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प्रताप पत्र-पुष्प' 


इस पुस्तक-साल्त में एक वर्ष के भीतर, कमसे कम १२ पुस्तके प्रकाशित 
की जाय॑ गो । प्रताप पद-घुष्प' के ग्राहक रजिह्टर में प्रताप के मये ओरर 
पुराने पूरे साल के जो ग्राइक अभी ह लिखा जे गे, 3३४, जब तक थे 
'प्रताप' के ग्राहक बने रहे गे, तब तक पोने सुल्य पर किताये दो हायगी। 
प्राइक रजिस्टर में नाम लिखाने के लिए, किसी फोण के दे मे को आवश्य 
कता नहीं है| शोघ्र ही 'प्रताप पत्र-पुष्प के ग्राहकों मे मास लछिखाहये ये 
पृछ्त ह प्रकाशित हो चुकी है !-- 

(१) गुरमी का नशा-अंगान्तरकारी असहयोग आन्दोलन का, 
मोलिक नाटक के रूप में जीता जागता चित्र । सूल्य ।&) 

(२) ब्रेशमक्त मेंविस्वर्न-सशस्त्र स्वय सेवकों का छ घर्तकर देश में 
भद्दाक्रांति का बीज बोते हुए, थ्य ग्र जो के जेलखाने में ७३ दिन के घोर उप 
पास मे शाण त्यागने वाले प्रसिद्ध आयरिश देशभक्त का जीवन-चरित्र मू ०3) 

(३) तपस्विती पार्वती देवी--असतदयोग के युग भे गौध गांव 
और शहर शहर में हवराज्य का सन्देश पहुँचाने के अपराध में २ वर्ष को कट्टी 
कद की सजा पाई हुई तपरह्विनी पार्वती देवी की जेल कहानी । मूछय ६, 

(४) स्वाध्गीनता के पुजारो--छो कड़ों वर्षो' के कठिन प्रयत्नों के 
बाद झूस की जारशाही का सख्त उल्लर देसे बाले प्रसिद्ध ऋतिदारियों फेरे 
शात्म-चरित्रों का रोमाज्चकारी बर्शन । १६ चित्र २२६ एष४ठ, म१।, 

थे पुस्तके शीघ्र ही प्रकाशित होगी ;-- 

हिन्दोस्तान गुलाम झैसे वत्ता (“अर्थात्‌ त्िटिश दगिडिया कस्बनी | 
के पब्मे में भारतवर्ष के फैसने को पाप कहानी, एक अग्नेज की जवानी । 
इस पृश्तक में अंग जी राज के कारनाओं का सच्चा चित्र खींचा गया है । 

क्रान्तिकारी राज़कुमार---रूस के प्रसिद्ध क्राम्तिकारों प्रिस क्ोए 
टकिन का विस्तृत जीवन चारित्र । 

अनाहता उमिला--भ्रौयुत नवीन' का पुक काध्यप्रस्थ ! 


न पुस्तकों के मिलने का पता-- 
मनेजर, 'पताप' कायोलय कानपुर । 
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कान्ति कोई अभूतपूर्व बात नही है। डिज्तु, रूस की क्रारित 

इस बोसवों सदी में एच्ष अपूर्व घटना होगई हे | रुख की छाछ 
क्रान्ति अभी कल की बात है। रूसी याधुमण्डछ से उसका 
गदा भुवार अमो नदी प्रद्गार साहू भो नही हो पाया 
। इग्लड की छाती तो अभी तक उलऊ प्रभाव से घड़्क रही है। 
या तो रुघी ऋष्ति की चितरगारियाँ भूमण्डल भर में फैली 
हुई है, किस्तु परतंत्र राष्ट्री का बाय्मण्ड-७ उनसे कुछ अदधुत 
पे से चमक उठा है । रूस ने संतार दा सामयिक, राजनेतिक 
तथा सामाजिक प्रगति में जो लक्ता छगाया ७, ओर उससे जो 
परिस्थिति उत्पन्न होगई ऐ, बह आऑग्य रखने वालों ले छिपी 
नहीं है । अनतिदूर भविष्य में ही संसार कस्वड उने बाला दे । 
किस करवट ऊ ढ़ यठेगा, यह कहना कडिन है। पर, इतना तो 
स्पश्ट प्रतीत होता है कि दूसरे को परत्तता की वेड्यो में बाँध 
कर अमग्रन-चेंन की बंशी बजाने बाड़ों की अब झुछा की नींद 
सोना असम्भव होजायगा। स्वतंत्रता की चाह ने खंखार में 
आज तक सेकड़ों कार्तियाँ की है, ओर आज भी उनका होना 
अखसम्भब नहीं है। रुख में अढाई-तीम सौ वर्षो से जो 
महा नरमेंधघ हो रहा था, और जो ज्ञाश और ज़ारशाहो कौ 
पूर्णाहुति के खाथ ही समाप्त हुआ, बह भी स्वतंत्रता के लिए 
ही हुआ था । चारतव में स्वतेजता जीवन की ८योति है | और 
दिद्वव का आधार है । स्वतंत्रता चीरों का सिहनाद है । इति- 
हास की विजय-बेजयन्ती पर बीरों के हाथों से छृपाण द्वारा 
लिखी गई समिट घोषणा है | इसको माद्कता, मोहफता और 


पर य 


चाह ही संखार में ऋष्ति का कारण है | आणी सान कोश चिद्चव 

के समस्त जीवित राष्ट्र इसे हो अपनाने के झिए अहनि दा 
बिन्दित' रहते है। संसार में जितने सहाधद ओश गाम्तियों 
हुई है, थे सथ इन्हीं चार अज्तरों ले (4िए | को. स्वर्तत्नना की 
प्राप्ति के छिए. ओर कोई उसकी रा के लिए * स्वतंत्रता के 
नाम पर खून का बहवा उनना. आश्चर्य अनक रही लिलना 


खून का ने चढमा 


रुस में रक्तषपात हुआ, और अद्ाई-सीन मी जप तक छशा 
तार होता रहा । परतंत्रता के महापाप का दतना धोश प्राय डिसित 
अब तक शायद ही किसी देश को करता पड़ा हो। दस बिक स्ता- 
धना में रुस को स्वतंत्रता की घेदी पर अपने अगणित हृदय के टुकड़ों 
की भेंट: चढ़ानी पड़ी हैं| भक्त-रक-प्रिया स्थनंत्रता' रची अपने 
पुजारियों के इस अनवरत ऋठिन त्याग से अन्त की प्रसन्न ही 
उठी। उसके अइृहास मात्र से रुख के आक्राश में मवथम फा- 
अशरुगोदय तथा ज्ारशाही का नाश होंगया। शक्ति ओर पेश्वर्थ्य 
से मदार्ध रूस-सम्नार जार ने अपनी निरशह प्रज्ञा पर बड़े 
अमानतुषिक अत्यायार किये 3। उसके क्र र फौकादी पश्ष ने 
बिझुखती हुई माताओं को छाती से सुकमार बालकों को ऊुदा 
किया, कोसलाड़ों ग्मणियाँ को फाँसी की टिकटी पर छशटका 
विया, और कोड़ों की असहा मार से सेकड़ों की चमड़ों उमड़ 
वी | सहलो त्यागी, तपरची, विद्वान और आदश देशभक्त साइ- 
बेरिया के नरक स्वरूप जेल की काछ कोठरियां मे 5 स दिये गये 
जिनके खरणीं को घृल के लिए. रोग तरसने थे, उन्हें काछ- 
कोठरी को अखहाय यंत्रणाओं के बीच में आण त्यागते पे | पअजक 
की अपने मोम-विछास की सामग्री बनाये रखने, उसे परतंघत। 
की बेड़ियों में जकड़े ग्खते, तथा उसकी उठती हुई सवत्ंवता 
की इच्छा को कुचलने के लिए,जो सेमाचकारी अत्याचार छल के 


कल 


सपम्नारों नें अपनी प्रज्ञा पर किये थ, उन्हें यदि देखना ही, तो 
प्रस्तुत पुस्तक 'स्वाधीनता के पुजारा” को पढ़ जाइये | 


जार ओर जार्शाही के अत्याजारों और उनले पीड़ितों की 
संख्या झा अनमान करना, जिस प्रकार असभ्यच है, उसी 
अकार स्वतन्नवा के माम पर अत्याधारों के विरुद्ध झ्ण्डा उड़ाने 
बालों की भी संख्या की गणना करना असम्सष है| एक से एक 
उज्बयल चरित्र तपथ्वी और त्यागी वीर तथा बीराहनाएं रुस 
मे उत्पन्न हो खको है । उन सब का जीवन-सरित्र मिलना स्था 
असस्यव है। जिन वेशभक्तों के जझीवन-चरित्र पढ़ने का हमको 
सौभाग्य भाप्त हुआ है, उससे से कुछ हम अपने पाठकों की 
भेंट करते ६। इन पुष्य-चअस्चिनायकाीा में आत्म-व्लि से 
अपने सातूमृमि-सम्दिर में स्वर्तत्रता देवी की स्थापना करके 
रूख फी काया पलट दी थी। हमें पू्णे आशा है कि इस देश के 
सवयुधकों को स्वतंत्रता के पुझारियों के इन आत्मचरित्रों से 
बहुत कुछ दाम होगा। 
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स्वाधीनता के पुजारी 
जा उछाल 
देश-भक्त कैथेराइन 


न्‌ श्टट० में रूस देश के अधश्ास स्थानों 
अर तथा निर्वबोसित राजन तिक के दियों के 
उपनिवेशों की जॉच-पडुताल के लिप 
'सेनचुरी में गज़ीन” की और से ज्ञाज' 
कोनन बाहर भेजे गये थे | अपनी उस 
यात्रा में वे घक उपनिवेश पे पहुँचे, जहाँ 
एक रुची देश-निर्वासन का दण्ड भोग रही थी । अपनी 
£ सॉइबेरिया और निर्वोसन-प्रणाडी  ( 89678 800 ६78 
परता०--५ए७८४ ) नामक पुस्तक में उस सती का चर्णन 
करते हुए आप लिखते है :--“मैं और मिस्टर हा मरिन एक 
कंमरे में व ठे हुए बात कर रहे थे। उसी समय एक रमणी 
में उस कमरे में प्रवेश किया! मेने उठ कर उसका यथोचित 
सम्मान किया | इसके गाद मिस्टर हा मरिन ने परस्पर पक 
दुसरे का परिचय कराया। रमणी का नाम के थेराइन थे रुको- 
उैेहकी खा । उसकी उच्च उस सम रूसभसगशग रे७० सी की 
थो। उसका चिशाऊू मह्तक उसकी चुद्धिमत्ता और महत्ता 
का भमलीमाँति परिचय दे रहा था। उसकी आकृति यस समय 
खीम्दय्य' चिद्दीन थी, पर, उस पर ढढ़ता स्पष्ट झरूक रही थी 





धर स्वाघीनता फे पुजारी 


उसकी निष्कपट बातचीत और प्रगाढ़ देशभक्ति ने हम लोगों 
फे चिन्त को बलातू अपने वश में कर लिया। उसमझे मुख को 
देखने से पता छगता था कि अवश्य दी कभी उस्र पर अपूर्या 
सोन्द्थ्य' का राज़ रहा होगा, पर, उस समय उसके मुख पर 
उन भयक्लर कष्टा के चिह्ठ, जिन्हें उसने उसी उम्र में मोगा 
था, स्पष्ट देख पड़ते थे । उसके वे काले घन घुंघराले बाल 
कट डाले गये थे और उनकी जड़ों में जहा-तहाँ हरूकी इरूकी 
सफप्दी झलकने छगी थी। यद्यपि देश निकाछे के कप्टो और 
क्रौंद्खानों की नरक-यातनाओं ने उसके शरीर की बहुत कुछ 
निर्बाछ तथा शिथिर कर दिया था, तो भी उसके बढ़ें हुप 
देश-भंस और भविष्य की आशामय छझुन्दर कक में 
उनसे कुछ भी कमी नहीं आईं थी | उलका वीर-हृद्य पहिले 
से कही अधिक वीर दिखलाई देता था। रमणी पढ़ी-लिस्ी 
और छुशिक्षिता प्रवोत होती थी, ज्ञ सा कि उसको बातों से 
प्रकट दो रहा था । वद्द फू थे, जम नी और अ ग्रेज्ञी में भलो- 
भाँति बातचीत कर सकती थी। गाने-बजाने में भी वह दक्ष 
थी। इन बातों ने मेरे हृदय को उसकी रामकद्दानों सुनने के 
लिए और भी उत्सुक कर दिया था । 

“बह कारा के के दखानों में दो बार भेजी जा चुकी थो। 
वहाँ से लौटने पर तोसरी बार इस जनदश न्‍्य) सुतसान स्थान 
में पुलिस के विशेष प्रबन्ध में रखी गई थी | आस-पास 
सौ-सो मौछों तक उसके साथियों का कहीं पता नहीं था। 
वहाँ के अधिकारी दी की देख-रेख में उले रहना पड़ता था, 
सथा डालट या ४) रुपया प्रति सप्ताह खर्चा के किए उसे 
दिये जाते थे । उसकी चिट्‌ठी-पत्री सब पुछिस के मार्फत 
होती थी। आयु भर के लिए बद्द अपने देदा, जाति और बन्घु- 
बान्धवों से पृथक कर दी गई थी ! इस्र जन्म में फिर उनझे 


देश-मक्त केथराइन ् 


दर्शान की आशा नहीं थी, और मुझे तो ऐसः ज्ञान पढ़ता था 
कि थोड़े ही वर्षो में चद सदा के लिए. इन कष्टो ले मुक्ति 
पा जायगी, और संसार के अनजाने इस बियाबान 
सुनसान स्थान में कलकल नादिनी सालिंगा नदी के तट ही 
पर उसकी कनत्र बन जायगी; जिस पर दो आंखू बहाने वाला 
भी कोई नहा होगा ।” जिस समय उस स्लो से केनन साहब 
बिदा होने छमे, उस समय उसमे कद्दा:-- 

८५७४, ए &णाएए | णढ प्र ऐीड ए छ्तीद, बाते 00४ 
टाभीवालए0 पा०ए के फे ढचड्ील, 80ते 05६ एगीवरदांड 
टांत्रीवए९तछ ॥78७ ठतींड क €्ट्ी6 97. 80ए760ग्र४ठ जाति 
0०7९ ० 7६ ४ 895.” “अर्थात्‌ कैनन प्रद्मशय ! मातृभूमि से 
खेकड़ों और सहसों कोस दूर इन अज्ञात स्थानों में भले ही 
हमारी मुत्यु क्यों व दो, हमारे लड़के और ऊड़कों के भी लड़के 
मातुमूमि के बाहर इसी भ्रकार क्यों नम्नर जाय॑, पर, यह्द 
निश्चित है कि हमारी यह मुत्यु व्यर्थ ल जायगी; उसका कुछ 
न कुछ प्रतिफल अवश्य निकलेगा।” उस ख्तरो के उपरोक्त शब्द 
पम्रस्टर फैनन ही के नहीं, संखार में जो खुनेगा उसके हृदय में 
अपना असर किये बिना नहीं रद सकते । मिस्टर कैवन के हृदय 
पर तो इन शब्दों की छाप ही छग गईं। उनका हृवय उस 
देशमक्त तथा अपूर्य आशावादिनी महिला के प्रति, भक्ति और 
श्रद्धा से पूर्ण हौगया। इन इाब्दों में एक ऐसो खचाई है कि 
जिसे पेतिहाखिक सचाई कद्दा जा सकता है । इतिदाख के 
पन्ने इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते आये हैं | 

कैयथराइन का जन्म एक बहुत ऊंचे और चेंमव-सम्पन्न घर 
में हुआ था । सखार के किलखी सोग-घिरास की वहाँ कमी न 
थी | उसऊे पिता रूख के भ्रतिष्ठित आंदमियाँ में ले एकथे ' 
ध्वण वा श्राम में उनकी ज़मीदारी थी | बचपन दी से उसे के 


छू स्वाघोनता के फुणर के चुद्ार*। 


और जर्मन भाषा सिखाई गई थी | कैथेराइन की माला धामिक 
होते हुए भी पुरानी चर्च-मथा की अन्धमक्त न थी । वह एक 
खुशिक्षित+, उदार विचार वाली माता थी। उसने स्थयं ही 
अपनी पुत्री को पढ़ाया-छिखाया था । व अपनी पुत्री को 
सदा दाख-दासियों के साथ भाई-बदित का सा व्यवहार 
करने की शिक्षा दिया करती थी। दीन-दु्खियों के साथ 
सहालुमूति को शिक्षा कैथेराइन को दूध के साथ दी पिछा दी गई 
थी। गरीबों को दान देने के छिए माता सदा ही उसे प्ररणा 
किया फरती थी। यद्द इसी शिक्षा का फू था दि एच्च दिन 
की साधारण सी घटना ने केथेराइन के जीवन में पक अपूर्व 
परिवर्तन कर दिया। उसके भावी कार््य-क्षेत्र का द्वार सहसी 
खोल दिया । भीग-विलास के जीवन पर यवनिका गिर पढ़ी, 
और उस १० वर्ष की बालिका ने एक चिशाल कम्मक्षेत्र में 
पदार्पण किया । 

कहते है, कि एक दिन बाछिका कैथेराइत नये नये कपड़े 
पहिन कर अपने दरवाऊँ पर खड़ी थी | इतने में ज्ाड़े से 
टिडुस्ता इुआ, भूख से व्याकुछ एक भ्ररीच उसके खामने 
आकर गिड्गिड़ाने छऊगा | उस साज्षात दरिद्रता की मूर्ति को 
देख कर कैथे राइन क्रा कोभर हृदय टुकड़े टुकड़े होने छगा । 
उसकी उस करुणाजननक दृष्टि ने बालिका की कलेज्े को मथ 
डाछा | कैथेंराइन उसकी चह दृयनीय दशा एक क्षण भी से 
देख सकी | व्याकुछ धोकर उसने उसी समय अपने नये ऋषड़े 
उत्ता: कर उस शरीद को दे दिये | माता को जिख समय यद्ध 
समाचार मिठा, उसने उसी समय आंक्र केथेराइन से इस्क 
प्रकार बिना सोचे-समझे नये कपड़े दे डालने के कारण चहुत 
कुछ बुरा-भा कहां, पर, तब हो ही क्या सकता था। कपई विये 
जाचुऋ थे और व ग्र्थष उन्हें छेकर चका गया था। यह 


चेश-मक्त कैथराइन मु 


अटया यथपि साधारण थी, पर, उसने कथेराइन पर जो प्रभाव 
डाला, उससे असाधारण दोगई । उस छोटी सी बालिका का 


विशाल हृदय उस दीन की दशा को याद करके व्याकुल दोने 

'छगा । उसके सामने दिन रात यही प्रदन रहता, झ देश में 

इतनी दरिद्रता क्यों है? चेचारे मोलेमाछे लोग इस प्रकार 

कष्ट क्यों पारदे है ? और इससे छुटकारे का उपाय क्या है ? 

जिस प्रगेव शो कैयेराइव ने अपने कपड़े दे डाझे थे, वद एक 
साधारण कितान था। खर्फारी कम चारियोँ और ज़्ती- 

दारों के अत्याचार से उसकी यद दुर्देशा हुईं थी। कैथेराइन 

को अब यह पता छगा, उसका चित उसी समय सरकारी 

कर्म्मचारियों की ओर से फिर गया | ऐसी ही अनेक घटनाएँ 

खुबते सुलते ज़र्मीदारों तथा पुछिस वालों से उसे बड़ी चूणा 

हीगई। १६ वर्ष की आयु तक अपनी भाषा के साथ ही साथ 

उसने जर्मन, फ्रत और इंग्छिश' आदि भाषाओं का भी 
अध्ययन कर छिया था। उसके यहाँ पक फ्रथ् और एक 

जर्मन दाइयाँ भी थीं, जिनके साथ चचपन ही से बह उनकी 

भाषा में बातचीत करना सीखती थी | इतिहास और भिन्न 

सिन्न देशों के यात्रियों के यात्रा-वर्ण न पढ़ने में उसकी बड़ी 
ऋषि थी | चास्टेपर, रूसो तथा डिडये आदि सुपलिद्ध छेखकों 
के छेखों का उसने सलीभाति अध्ययन कर रखा था। 

क्रॉस की राज्यक्रान्ति तो उसे कण्टस्थ हीरदी थी । ऐसी 

पढ़ी-छिल्ली होकर फिर सही वह सुप क्यों रह सकती थी, 

और फिर, जब कि उछे इतना विशार और उदार हृदय मिलता 

हो | यौचत को नई उमड़ में देशभक्ति के दिचारों से तशंमित 
होकर उसने अपने ही भ्राम में एऋ पाठ्दाका खोलदी 

और स्थर्य ही उसमें २० किसान बारऊकों को केकर 

चढ़ाने लगी । 


दर स्वाधीनता के पुजारी 


किसानों पर कोड़े-बाजी 


शस समय रुस के अशिक्षित फिसानों की दशा अत्यन्त 


शोचनीय दहोरदी थी | ज्ञमींदार उन से मनमानी हुकूमत से 
काम लिया करते थे | वे जिसके विरुद्ध हुए, फिर उसकी 
खैर कहां । ज्ञिसने उनकी आज्ञा न मानी, वेगएर देने से इमकार 
किया, उसकी ज़मीन छीन ली, खेत कटवा छिये। झूठे दोष 
छगा कर पुछिस के हवाले कर दिया। इसपभकार चर्हा के 
ज्मीदार बेखारे किसानों पर बड़े बड़े अत्याचार करते थे। 
पुलिस से मिल कर, कौन ऐसा काम था, जो वे न करते हों। 
रूस मे बेगार की प्रथा उस समय बड़े जोरों पर थी। पकऋ 
जबर्दस्त एक ग्ररीब पर ज्ञितने अत्याचार कर सकता था 

उतने इन बेचारे क्रिसानों पर प्रतिदिन हुआ करते थे। सम 
१८८६१ में एक नया क़ानून ( से्फईमन्सिपेशन ) बना, जिससे 
किसानों के मूमि सम्बन्धी कुछ अधिकार बढ़ाए: भये। अभी 
तक 'ज्ञी फिसान सझिसकी जर्मीदार्य में रहता और खेत 
झोतता-बोता था; बह उसका पक अकार से बिना दामों का 
शुलाम तो बना ही होता था, पर, उसे यह विश्वास होता था, 
कि जिस खेत को परम्परा से वह जोत-बो रहा है, वह उसी का 
है। जरा्मीदार उसको उस भूमि से अलूग नहीं कर 
सकता | यदि द्ाप्तीदार खेत को बेचना चाहे, तो किसान 
और उसके खेत दोनों को इकट्ठा बेच सकता है, अजय अलरा 
नहीं । किसान अपने मालिकों से कहा करते ेष--- ५ २०४६॥३ 

0 2शज9038097, अथत ८५४४६ 77868 एफ 998४ हा 
शिव 38 ०ए7७”, हम तुम्दारे है, पर, भूमि हमारी है। लोग 
इस नये ( उं&३ छाफ्पणालंछतजा ) क्रानून से यद्द आशा 
लगाये हुए थे कि ज्ञों बन्‍्धन अब डन्‍्हें जकड़े हुए हैं, उनसे. 


देशभक्त कैथेराइन 5] 


वे मुक्त हो जायेंगे और भूमि-पतियाँ के पण्जों से 
छुटकारा मिलेशा | पर, हुआ इसके विलकुछ विपरीत । 
वैच्चारे किसान खुख, स्वत जता तथा' आनन्द' की आशा में 
थे, कि उन पर पक भारी आपत्ति का पहाड़ आपड़ा। जर्मी- 
दायर ने किसानों से ज़बद सती उनकी मोरुसी ज़मीन छीननी 
आरम्स करदी | ऊस्तवर तथा बजञर खराब जमीनों के टकड़े 
उनके नाम लिखकर उनसे कद्दा।--/जाओ, उन ज्मोीनों ही पर 
अपने नये कानून के अनुसार राज्य करो और मरो ।” किसानों 
ने भौरुसी खेत छोड़ने से स्पष्ट इनकार किया, और एक स्वर 
से उसके चिरुद्ध आवाज्ञ उठाई। ज़मींदारों ने, जो कि ऐसे 
ही अवसर की प्रतीक्षा भें थे, सरकार ले सहायता मांगी | 
एक सरकारी कर्माचारी किसानों तथा जमीदारों के झगड़े 
को शान्त करने के लिप वर्हा भेजा गया, किन्तु चांदी का 
जूता किसे राह पर'नहीं' ले आता। वह अधिकारी भी ज्ञमी- 
दारों की ओर होगया | बेचारे किसानों के ऊपर घोर अत्या- 
चार होने छगा। न्ययय और दारु,व कौडियों पर बिक गया। 
खब फीसले किसानों के विरुद्ध जम्मींदारों के हक में होने छगे । 
मासला शान्त होने को अपेक्षा और भी बढ़ गया | राज्य- 
पुरुष के काप्ी ने स्थिति को और भी चिक्रद बना दिया। 
किसान उत्त ज्ञित हो उठं। उनका किसी प्रकार भी काब 
में आना कठिन हीगया ! अचस्था' दिन पर दिम बिगड़ने छगी । 
इसलिए शीघ्र ही किसानों: के दमन के लिए सेना भेजी गई। 
स॑ निर्कों ने अपने ढंग का न्याय और शाम्ति-स्थापन करना 
आरस्म कर दिया । वे घरों में घुस घुस कर बच्चों और बढ़ों 
की खताने भौर मारने ऊूगे, कुमारियों और सघवाओं का' 
सत्तीत्व तक स कद में पढ़ गया । सेना की शान्ति सर्वत्र 
इसी प्रकार को होती है । सेना के अत्याचारों से प्रजां और 


<्‌ स्वाघीनसा के चुजार। के पुदाइर। 


भी उमड़े उठी | सेना चाले तो यह चाहते हो थे, कि किसान 
छोग फिसी प्रकार उत्तेजित होकर कुछ करें, जिससे किर 
है अपना प्रच 3 रूप दिखाव | कैपेराइन जिस मांब में रहती 
थी, उसके सपम्रीप ही एक गाँव के किसान बिगड़ उठ | 
उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया | 
झगड़ा बहड्डूत बढ़े गया। पुछिस, सेना और जर्मीदारों से 
खताए हुए किसान अपनी बात पर अड़ गये | फिर क्‍या था. 
ज्ञार के क रस निकों को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने 
छा अचसर हाथ छग गया। शांति और शासन का ए शा- 
सचिक अभिनय होने छगा | उस ग्राप्त के कुछ किसान पकड़े 
लिये गये । और गांव की बीच सड़क पर एऋ कवार में खड़े 
किये गये | रोमांचऋरी इश्य दिखाई देने रूगा। पअत्येक दसवें 
आदमी को कतार से बाहर निकाल कर नगा किया 
जाता थां और फिर उस पर कोड़े रूगवाये जाते थे। इस 
अय कर कोड़ों की मार से अनेकों के प्राणतक सिऋरू गये। 
भई छिंत ओर अघमरा होना तो साधारण बात थी। फिर 
भी किसान अपने अ्रण से पीछे नहीं हटे । किसानों में कुछ 
परिवर्तन न देख जार के घीर सनिक खिलसियाकर अआपे से 
बाहर होगये। निदान, दो सप्ताह बाद फिर उसी प्रकार सब 
किसान पकड़े गये, और फिर उनको एक पंक्ति बनाई 
शई | आज प्रत्येक पाॉलवे नम्बर चाले पर क्रर से निको के 
कोड़े बरसने छगे । पर, इढ़ता भी कोई वस्तु हे, किसान 
अपने विचार से फिर भी नहीं डिगे, इस स्थिति में कुछ भी 
परिवर्तन नहीं हुआ। तब तो खंबिकों का पारापकदम 
घढ़ गया | इसलिए तोखरी बार फिर सब किसान पकड़े 
गये | अबकी चार प्रत्येक किसान पर कोड को सौपण मार 
घड़ी । कहते है, सम्पण' रुस में इस प्रकार का अत्याचार ५ 


केश-मक्त कथेरइन ५ 


वर्ष तक होता रहा । सेनिकों के इस अत्याचार से चारों ओर 
हा-दा-कार भच गया। के थेराइन का विल इन हृद्यद्र[वक 
कथाओं की सुनकर उच्त ज्ञित हो उठता था। जिस समय चद 
अपने पिता के सामने, जो कि अपने यहां के पंख थे, से निकों 
और ज़मीदारों के अत्याचारों से पीड़ित, और डनकी मार से 
छँगड़े, छूले हुएए किसानों ओर विधवा ख्रियाँ को विछाप करते 
और दुद्दाई देते देश्वती, तो उलका हृदय सौ सी टकड़े दोजाता । 
जिस समय थे लीग उससे पिता से कहते थे कि उस सर- 
कार्री खररते की एक बार फिर ध्यान से पढ़िये, शायद 
उसमें कुछ भूछ रह गई हो, उसे खुधरवाने का प्रयत्न 
कीजिए । उस समय अपने पिता को निरुतत देख कर 
फेथेराइन के दिल पर बज खा गिर पड़ता था। उसे ज़ार- 
शाही पर इतना ऋिध आता था कि कहा नहीं जा सकता । 
वह उसी क्षण उसके समूलोच्छेद्‌ के लिए व्यग्न दो उठती थो। 
पर, निरुपाय होकर दिरलू मसोस कर रह जाती थी । 


प्रार्रम्भक शिक्षा 


इसी बीच में कैथेराइन को अपनी माता तथा बहिन क्षे 
साथ सेन्टपीटसंबर्ग जाने का अवसर पड़ा। मार्ग में ज्िख 
गाड़ी पर केथेराइन जा ग्ही थी, उस्ीमे एक उच्चपदस्थ राज- 
कस्मंचारी कोई युवराज भी कही जा रहा था। यह युवराज 
साइबेरिया से अपना सरकारी काम समाप्त कर छौट रहा 
था। जिस डब्बे में कयेराइन थी, सौमाग्य से वद भी उसमें 
जा बठा | थोढ़े दी समय के बाद सामयिक बातों पर दोनों 
का वार्ताल्राप होने छमा | केथेराइन अभी तक एक नरमदलू 
फेसे विचार रखने चाकी स्ली थी। इन सब अत्याचारों का 
शक मात्र उपाय उसे सुघार (रिफॉर्म) हो दिखाई देता था| 


१० स्वायीनता के पुजारी 


पर, सुर्दा दिलों में मी आग लगा देने वाली उस युधराज़ की 
यातों से फेथराइन के विचारों में घोर उथछ-पुअछ,मच गई। 
उस युवराज की वाणी में आग सी चरसती थी। उसमे केथे- 
राइन के दिल को किसी और दी और घुमा दिया। पाठकों, 
यह युवराज कोई साधारण युवराज नहीं था, उसका नाम 
प्रिखस क्रोपटकिन ( शि०० 47070४त5 ) था, जो पीछे से 
ऋन्तिकारी दुछू का बड़ा भारी नेता हुआ | इसी छिए जार के 
क्रोध का शिकार बना कर बसे निर्वासित किया गया था। 
कैथेराइन के हृदय में ज्वाला धघक रही थी | अत्याचारी और 
अत्याचारों से दीनों की कैते रक्षा की जा सकती है ? देश में 
दाब्ति और सुख कैंसे स्थापित कियाजा खकता है, इन्हीं 
बिचारों की उप्रेड़बुन में कैथेराइव का एक एक पछ कर रहा 
था| सेन्ट पीटर्स वर्ग में पहुँचते हो बद वहां के देशोद्धारक 
नेताओं से मिल्री | इस बीच में उसका परिचय उन छोगो से 
भी हो गया, जो खुपचाप देश को इन कटी से उद्धार करने 
का प्रयत्त कर रहे थे । ये छोंग छोटे छोटे शुप्तः दलों मे 
विभक्त होकर कुछ देश की स्थिति को गुप्त रीति से देखते 
और गुप्त उपायों ही द्वाय उस स्थिति को दूर करने का यत्न 
करते थे। उन गुप्त सभाओं में उन दिनों एक विचार यह्द भी 
पेश था कि किसी प्रकार देश से अधिया पिशाचिनी दुर मगाई 
जाय । देश के बच्च बच्चे को प्रारम्मिक शिक्षा अवश्य सिले। 
द्वियोँ के लिए उच्च शिक्षा का प्रबन्ध किया आय! कैथेराइन 
को ये जिचार बहुत अच्छे छगे, अतः उसने उनका साथ देने 
का हृढ़ सकरय कर लिया। धारफ्मिक शिक्षा-प्रचार का 
काम कैथयेराइन ने क्षपपने हाथों में ले छिया। इस शिक्षा के 
प्रचार के लिए. कैथेराइन ने सारे .देश में कई वर्षो, तक अभण 
किया | स्थान-स्थान पर प्रारम्भिक शिक्षा के क्षिप्, विशेष कर 


दैश-मक्त कथेराइन श्श्‌ 


कृषि-सम्बन्धी पराउशालराएं लोकीं । इन पाठशालाओँ 
में ज्दों कषि की उन्नति के उपाय बताए जाते थे, वहाँ छोगों 
को उनके अधिकार भी बताये जाते थे, जिससे उनमें जाध्रति 
और निर्भयता उत्पन्न हो | उन्हें अपनो स्थिति और अधिकारों 
का पूरा पूरा पता छग़जाय । बवेचारेकिखान उन बातों से 
सर्वथा अनमभिज्ञ थे। वे इस शिक्षा से पक दूम ज्ञाग उठे । 
उनकी आखे खुछ गई। अन्धकार से प्रकाश में आगए । अपने 
पराए, मले-बुरे का उन्हें पता छगने लगा। इस यात्रा में कैये- 
राश्न को देश के अनेक दछो से, जो बेशोद्ार के किए कुछ 
भी गुप्त या प्रकट भयत्त कर रहे थे, मिलने का अच्छा अच- 
खर हाथ छगा | बच उनके विचारों से भी भमलीभांति परिचित 
होगई | कैथेराइन के चिचार यद्यपि श्नेः हानेः इस समय पुष्ट 
दो रहे थे, पर अपना काय्य-क्षेत्र उसने स्थिर कर लछिया था 
और उसी मार्ग पर वह बढ़ी चली जाती थी। इसी समय 
क्ृषि-विसाग ( रिएा०) 0770 ) के छिए प्रतिनिधियों तथा 
स्थानीय न्‍्यायाध्यक्ष के चुनाध का अवसर आंगया। जाम्रत 
जनता ने इसमें अपने अधिकारों का पूरा छाभ डठाया। यह्द 
पहिला ही अवसर था, जिससे किसानों ने स्वनन्त्र रूप ले 
सम्मति दी और उनके सच्चे प्रतिनिधि कृषि-विभाग में 
पहुँच | इस छुनाव में किसानों ने पूरा सागण छिया। उन्हें 
मालूम दोगया था, कि उनके अधिकार क्या है, और उन्तका 
दपथोग कब और कैसे किया जाना चाहिये। इस चुनाव में 
सभी आदमी ऐसे छुने गये, जो किसानो की मछाई चाहने 
घाछे थे। जो घास्तव में उसके प्रतिनिधि थें। बड़े बड़े घनी 
जञमीदाए, जो किसानों के जानी दुश्मन थे, इस चुनाव में 
सब दार गये | एक की भी दाल नहीं गहने 
पाई । अपनी इस द्वाए से जअर्मीदार जल उठे ॥ 


श्र स्वाघीनता के पुजारी 


उन्होंने ओर उपाय न देख कर सरकार के कान भरे ) प्रति- 
निधियों को झूठी शिक्रायर्ते होने छग्मीं! शिकायतों में और 
बातों के साथ यद्द भी छिखा जाता था कि चुने गये पततिनिधि 


वास्तव में राजनेतिक नेता हैं, और उससे सरकार को साथ- 
छान रहना खाहिये। भविष्य में उनसे बड़ी हानि होने की 
सम्भावना है | रुख सरकार राजनीति के नाम से 
डरती थी। उसझे कर्मचारियों ने कीवछ उन शिक्षायतों दी के 
आधार पर बिना कुछ सोचे-समझे बहुत से आदमियों को 
क्रेद कर दिया | किसी छिसों को देश-निकाऊडे का दणड दे 
दिया ! देश-भक्त फेयेराइन को इस समय देश-निकाऊा तो 
नहीं हुआ, किन्तु, पति के साथ बह भी पुलिस की देख-रे 
में रखी गई । सरकार को इस धीगार्घोर्गी में कैधराइन पर 
एक विशेष प्रकार का प्रभाव डाछा और बह स्वाभाविक्न ही 
था। उसने देखा कि जब नियमोनुकूछ अपने झागे पर चलने 
धर भी अग्पेर होता है, तो अब घिना इस शासन-प्रणाक्ी का 
समृलनाश किये शाम्ति नहीं मिल्ठ सकती । इसने सोचा कि 
जी छोगों के साधारण अधिकार हैं,जो उसकी देखो सम्पत्ति है, 
चद भी जब चलात्‌ उसले छीसी जा रही है तो शान्ति से बेठना 
अब ठीक नहीं है। अपनी सम्पत्ति और अधिकार को रूडते 
तथा कुचलते हुए देखना घोर पाप है। अपने स्वत्य की रक्षा 
करना मलुप्य का परम कतेब्य है । अधिकारों को कुचलनेवाले 
की समुचित दण्ड मिलना चाहिए । रूल सरकार इस अनधि कार 
चेष्ा मे बहुत बढ़ गई है,उसका सुधार,बिना प्रयछित शासन+- 
भणाल्ी को नाश किये, होना असस्मव है । इसलिए सब वारतों 
को छोड़ कर सब से पदिके आपत्तियों और अनर्थी' को सब 
इस शासन-प्रणाली हो को समूछ नाश करना उचित है । सूछ 
कारण के नष्ट दोते ही सब स्वय टीक हो आायमा । 


दैश-मक्त केथेराइन श्छू 


क्रान्ति के पथ में 


ज़रूम अभी पूरा भरने और छूखने भी नहीं पाया था कि 
डउस पर पुक्क और चोट छग गई । सम्‌ १८७१ के अखिद्ध राज- 
नतिक कदियों का फंसलछा सुनाया गया। इस समय राजगदीः 
पर द्वितीय अलछकक्‍्ज़ेन्डर विराजमान थे । मिस्टर नेचाफः 
( ४९६८७७७ाीं ) और उनके साथियों के भाग्य का, जिन्होंने 
अपने को ख छुमखल्ा क्रान्तिकारी उद्र्घीषित किया था, 
छोमहष ण फेसला भी सुना दिया गया। सब के सबकी साईं- 
बेरिया के कठोर कारायूदों में भेजने की आशा हुई। साइवेरिया 
के सुनसान और भ्रयक्कलुर मोदान उन दीरों के चरण-स्पर्श से 
कृत-कृत्य होगये । उन देशभक्तों के कण्ठों से निकले हुए. 
ज्ञातीय खुमघचुर संगीत से साइवेरिया का वायुमरण्डल गू ज 
बठा | रुस-खरकार ने खमझा कि उसने विष-वृक्ष उखाड़ 
कर फेक दिया | उसे क्या खबर थी कि इस घ॒ क्ष की शाखाएँ 
ज्ञितनी ही कार्य जाती है, उतना हो यद् और फेलता है । इन 
थीरो के देश-निधॉसन का समाचार बिजछों की तरह सारे 
देश में फ छ गया । नवथुवकऋ-दुछ में तो इस से बड़ी सनसनी: 
फैल गई। इन लोगों से रिक्त स्थानों की शीघ्र ही पूर्ति होने 
लगी | धरवार छोड़ कर नवयुवकों ने झोपड़ियों में डेशा जा 
जमाया । वे लोग देद्दातों में फेक गये और भजा को सरकारी 
करतते बता कर उत्तेज्ञित करने छगे। संघठन का कार्य' बड़े 
बेग से चलने छगा। तूकान के चिन्द्र स्पष्ट दिखाई देने छगे $ 
भयड्डःर युद्ध को तेयारियां होने छर्गी। फैथेराइन इस समय 
खुप कैसे बेठ सकती थी, उसने भी अपने पति से उस काम में 
योग देने के संबंधर्मे सम्मति छी | उसके पति ने उस काम से पूर्ण 
सदाउुभूति प्रकट की | पर, स्वयं उस काम के करने से अनिद्धा 


कर स्वाचीनता के पुजारी 


अकर की। कैथेराइन, जो विचार-स्वातरूय की उपासिका थी, 
अपने पत्ति पर किसी प्रकार का मी दवाव ने डाल कर, स्वये 
उस मार्ग पर अग्नसर हुईं। उसने अपने पति से बिदा मांगी और 
देशको मयड्ूर सत्ता के हाथ से निकालने के लिए पक गुप्त 
सभा में अपना नाम छिखा लिया | 


कारागार ओर काल कोठरी 

पाठक भूले न होगे कि कैयेराइत पक घनांदव कुल 
की लड़की थी उसके शरीर का सदा ही बहुसूब्य बल्ल ढॉफे 
रहते थे, जिलके कारण जर्दा भी चद जाती, क्रिसानों की ग़रीव 
लिया उच्च बड़े घर को जानकर,भिलने झुलने और साथ बेठने में 
द्विचकिचाती थीं। इसके साथ हो उसे पुछिस के होगा की हएि 
से भी बचना बड़ा कठिन था। के पढ़ें-लिखें मे आदमियों को 
किसानों के साथ बातचीत करते देख उसके पीछे छग जानते थे । 
पेसे अनेक कारणों से केथेराइन ने अपना वेष परिवर्तन करने 
का निदुचय किया। अपने बहुमूल्य चस्॒त उत्तार कर फेंक 
दिये ओर किसानों के हाथों के कवे, बुने मोदे ऊनी कपड़ों से 
उसने अपने शरीर को ढक छिया | इन मोदे कपड़ों में फेणेराइन 
की शोभा और भी बढ़ गई। किली ने ठीक कहा है--- 
“क्मिवद्दि मुराणा मण्डन नाकृतीनाम ।” ऊपर के कपड़े 
बदछ डालने पर स्वाभाविक खौन्दर्य्य के कारण कैथेराइन की 

शोभा और भी बढ़ गई | जिसके लिए इतना सब कुछ किया 

गया, बहुमुल्य चस्त्र और आभूषण छोड़े, बद्‌ फिर भा वंसीही 
रही । निदात फैथेराइन ने अपने कोमऊ, सुचिक्कण मुख-मण्डलछ 
की यथाशक्ति भद्दा और सर्द करने का घिचार किया | 
वैज्ञाब के करा उसने अपने मुख ओर हाथों को आन-वच्च कर 
जदां तक भद्दा बना सकती थी, बना लिया | कहते है, लगभग 


वेश-भक्त कथेंराइन १५ 


दी दज्ञार कार्यकर्ताओं ने अपने आपको गरीब से गरीब 
किसानों के साथ मिलते जुलने के लिए उपयेक्त रीति से अपने 
सौन्दर्थ्य को नष्ट कर डाला था। जिसले सौन्दर्य के कारण 
देश के काम में किसी प्रकार को बाधा न पड़े | धन्य है, देश-- 
प्रेम, सच्चे अर्थों में तन-मन तथा घन का अर्पण इसे हो 
कहते हैं। वद सौन्दय्य, जिसके लिए संसार के स्त्री-पुरुष मरते 
हैं, उसे स्वाभाविक ही पाकर इस प्रकार देश पर निछावर 
करना रूस की स्त्रियों ही का काम थां। अफेले इस एकही 
आदर्श से रुस की स्त्रियां अज़र, अप्तर होगई' । यह है 
त्थाग ! थह है बलिदान ! यह है तपस्था ! 
जिसे स्वतन्त्रता की देवी चाहती है, जो इसे पूरा 
करता है, स्वत त्रता देवी उल्ली के गले में जयमाल डांछती 
है। अपने गरीब भाई बहिनों से मिलते-जुछते में ज्ञो बात 
भी बाधक सिद्ध हुईं, के थेराइन ने उसका ही नाश कर 
दिया और कार्य्यक्षेत्र मे उतर पड़ी । वह किस प्रकार काप् करत॑ 
धी,पद्द उसी के दाब्दों में इस ऋरकार वर्णित हैः-'में दिनभर मजदूर 
का मोटटे से मोटा! काम करती, और रात को अपना असली 
काम । मेरा मकान कच्चा बना हुआ था । मेरे खडे होते सर कौ 
वह ऊंचा था । ऊपर से बह फूस से छाया इआ था । मेरा 
घर खदा आदमियों,ल्षियों और बच्चों से भरा रहता था । ज्ञिस 
किखान के धर में में रहती थी, चद्ध बड़ा बहादुर ओर दृढ़ देश- 
भक्त था । उसके द्वारा दुस-पांच और हृढ़े आदभी मेरे 
साथ काम करने को तेयार पी गए थे। वे छोग साइवेरिया 
की जेलों और कोर्डों की मारों से कभी डरने बारे नर्था। 
लोगों को में देश की कथा छुनाती थी। मंजुप्य के अधिकार 
बताती थी, और स्वत त्रता का स देश उनके पास पहु चाती 
थों। जब व शाम को मेर घर पर मेरे पास इकट्ठा दोते थे, 


श्ध्द स्वाघी भता के पुझाशी 


तो में उनसे उनके बालबच्चों और ख तो का हाल पूछती | जब 
बे उसे बता चुकते तो में उनको उनके माता, पिता, भाई, 
बहिन, रुन्नी, पुरुष, साथी, और पतियों पर किये गये अत्या- 
चारों की याद दिलाती। बह बंतों की बेतद्राशा दृदलाने 
वाली मार उन्हें स्मरण कराती, असहा पाशविक अत्या- 
चारों से अंग-विददीन इुए लोगों की ओर उत्तका ध्यान खीचती, 
उन विधवाओं की दुर्देशा का चित्र उनके आगे ख्वींचती, 
जिनके पति अत्याचारों की असह्य य त्रणाओं को भोगते हुए 
इस छोक से चल बसे थे। में जब उनसे उनके बच्चों का हाहू 
पूछती और प.छती कि किस प्रकार ऊपनी जौबन-यात्रा 
करते है, तो कोई न कोई उनमे से बोछ ही उठता कि किस 
प्रकार अभी थोड़े दिन हुए, सर्दी में वस्त्र और भोजन के समु- 
खित न मिलने फे कारण उसका एक मात्र आंख का ताश 
पुत्र इस संसार से चल बसा। उनको इन हृदय-दावक 
बातों को सुन कर में उन्हें समझती, कि किस पझकार इन 
कष्ठों से पीछा छुट सकता है। जिस समय उनके हृदय उत्ते- 
ज्िप हो उठते, तो में उन्हें एक मात्र यही कहती कि स्वतन्थ 
होने ओर ज्ञीने के लिए आवश्यक है कि हमारी भूमि हमारे 
पास हो । इसलिए मरना या जीना, पर, स्वतंत्र होना और 
खेतों को प्राप्त करना अत्यावश्यक है। इसके याद अपने 
कपड़े के भीतर से एक कद्दानियों की पुस्तक निकाल कर में 
उन्हे सुनाती । यह पुरुतक हमारे दुछ की ओर से अपने 
सिद्धान्तों के प्रचार के लिए छापी ज्ञाती थी । इनमें छोटे छोटे 
ऐसे जीवन-घरित्र होते थे, जिनसे खुनने बालों में देश-प्रेम 
की उमंगे उठ । वे छोग किस जम तथा सक्ति से उन्‍हें सुनते 
थे; यह देखने वाला ही ज्ञान सकता है। इस प्रकार थोड़े हो 
परिश्रम से बहुत ही शीघ्र रे६ आन्तों में स्वतंत्रता को छहदर 


देश-मक्त कथेराइन फ्छ 


फेल गई थी। १८७४ के प्रारभ्म में प्रजातंजवादियोँ का बढ़े 
झोरों से संघठन दोने छगा । देश में चारों ओर ज्ञापति पेदा 
होगे । मगर में बढ़ी बड़ी अद्धालिकाओं ले केकर झोपडियों 
तक में क्रान्ति का ज्ञाा फेल गया। क्रान्तिकारी दूर ने 
आपस में व्यवद्ार करने के लिए पक गुप्त लिपि भी तेयार 
कर की थी । इनका गुप्त कायवार खब उसी में दोता था। 
औरतों ने अपने प्वारे कपड़े और जेवर तक बेच बेच कर 
इदसारे दुछ की सहायता के लिए चन्दा इकट्ठा करना प्रारण्म 
कर दिया। गाँव-गाँव में प्रचारक भेजे जाने छगे और काम 
बड़े वेग से होने छगा।! 

फथराइन के साथ गाँव में कई चार विश्वासघात 
हुआ था, इसलिए केथेंराइन को शहर में छौद आना पड़ा। 
पर, वहां भी वह बच न खहक्ी और अन्त को मिरफ्तार हो 
गई । कैथे राइन ने छिला है कि यह उसकी साइवेरिया आते की 
पहली तेयारी थी | जिस जैछ में उसे के जाया गया' थां,डस जेल 
में पक कालकोठरी (940-006)थी। उसी में उसे डाल दिया 
गया ! जैलेदी यह उसमें पहुँची,वेसेही ऊपरखे द्रवाज्ञा बन्द कर 
दिया गया। अदूर पक दूम अस्धकार का राज्य था,नीचे पहुँच 
ने पर अपनी स्थिति को भरीमाँति समझने के छिए तथा 
कोठरी की छम्बाई-चौड़ाई देखने को ज्योंही कैथेराइन ने 
अपना पेर आगे बढ़ाया, त्योंही उसका पाँच रथ गया। बचद्द 
जैसे तेले बच तो गई, पर इसका कारण कुछ भी निचत त 
कर खकी। दूसरे दिन द्वार ख्‌ लने पर दुर्गन्धि का कारण भी 
मालुम दो गया । वहाँ पर ताज़ा पाखाना पड़ा था, जिस 
पर उसका पांच रपट पड़ा था। इतने उसने उन आदमियों दी 
की यद्माशी समझी जो उसे जेल में डालने आये थे। डुर्गन्धि 
से नाक फटी ज्ञाती थी, व्दा शुद्ध पवन का प्रवेश बन्द छी 
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था | थोड़ी ही देर में कैथेराइब का सिर घूमने छगा । निदान 
चह माथा पकड़ कर एक ओर जहां कुछ घांस-फ़ूस पड़ा था, 
बैठ गई । उस्त पर बठते ही कोई चोज़ पीठ पर बड़े जोर से 
चुभी । उसकी पीड़ा से व्याकुछ हो कर एक क्षण के छिप भी 
चह घहाँ न बेठ सको और उठच्ी समय खड़ी हो गई। 
चबहुत सोचने और टटठोलने पर पता छगा कि दोवार सीछ से 
प्रकदम तर है, इसलिए घटा ,बड़े बड़े मच्छरों का राज्य है, 
जो अपने राज्य मे किसी को आते देखते ही उस पर सौपण 
रूप से आक्रमण कर बंठते दे। केथेराइन को दुबारा बेठने की 
हिम्मत नहीं पड़ी | अस्तु, सारी रात कालकोटरी के बीच 
उसे खड़े खड़े हा काटनी पड़ी। शाघ्र ही कैथेराइन को 
इस कालकोंठरी से निकार कर सेन्टर्पीटस घर्ग की 
जेल में भेज दिया गया। वहां भी फेयराइन को ९ फुट छम्बी 
ओर पाँच फुट चौंडी तथा सात फुट ऊँची कालकोटर्या में 
चन्द्‌ कर दिया गया । रात का समय था । पढदुँ-पड़े सिचार कर 
रहा थी, कि चाह जितने कष्ट उठाने पड़े, पर काम रकना नही 
चाहिए, आगे बढ़ता ही रहना चाहिए | इसी प्रकार के वियारों 
में बह मस्त थी, कि इतने मे उसे कोई शब्द सुनाई दिया 
जिसके कारण वह चौक कर उठब ही 4 

जिस जेल में क थेराइन बच्द थी, उसमें १०० से ऊपर 
ओर भी राजन तिक क दी बन्द थे । उन लोगों ने अछग रहते 
हुए सी एक जातोप सभा खोल रखी थी। जिसमे सब काम 
सकेतों द्वारा ही हुआ करते थे। उस छूब के सभ! सभाखदों 
नें, जब वे बाहर थे, उन स केतों का अभ्यास कर रखा थां। 

थेराइन ने भी मास्क्रीो में एक बोर उन स कैतों का कुछ कुछ 
अभ्यास किया था। पर, अब वे उस मर्लीमांति याद न रहे 
थे।बसे दी स फ्रेस राजि मेटसनर्टकर बद जोक कर उठयेटी | 
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इसने में पदरेथाले के आने का दाष्द खुनाई दिया, 'सभथ ही 
सा केत-इाब्द बन्द हो गया। मगर पदरेचाले के जाते ही फिर 
टिक,टिक,टिक,टिक छुनाई दी | रूस की छिपि में कुल३०अक्षर 
हैं। केथ राइन को सकेत-झब्दों का अभ्यास नहीं रहा था, पर, 
चह सच था उन्हें भूलों नहीं थी, थोड़े ही परिश्रम से बद्द 
उनका अभ्यास कर संकतो थी। इसकिए केथेशाइन ने उनका 
अभ्यास करना आरफ्स कर दिया | रूगमग २ तथ तक भुक- 
ूदमे की प्रतीक्षा में इस जेक में केथ राएव को रहना पड़ा। और 
इस बीच में वह साॉक्रेतिक भाषा को भछी भाँति ज्ञान गई | 
साश को वश्ह शीघ्रता से बह अपने साथियों ले बातचीत 
करते छगगई । यह सब तारवए्की छोंहे के एक पाती फ्रे 
नल के द्वारा दातों थी, जा दर एक कमरे में सीधा चला गया 
था । इस संरमितिक सांधा द्वार एक कोठरी के समाचार सब 
छोगों तक झुगमता के साथ पहुँच जाते थे । इस जेल मे प्रति 
दिन जो समाचार मिलते थे, थे बड़े हो करण।-जनक थे | 
जैल के कष्टठों से किलो किसी को भोषण एउचर और तपेदिक्त 
हा गया और वे त्रिचारे डला मे चर बसे | किसी ने दुःखों खे 
पीछा छुड़ाने के लिए. आत्मघात' कर लिया । कोई पागल हो 
आया । ये समाचार अक्सर छुनने में आते थे। इन समाचार 
के सुबते हुए भी सब एक दूसरे को साहस बघाते थे ! जब 
छोटी छोटी उच्च की लड़कियाँ अपने ऊपर किये गये पत्थर 
पसीज्ञने चाडे अत्याचारां का खुनाती, कि गवाही देने और 
दुलबारो के नाम बताते के छिए उन्हें क॑से कोसे दण्ड दिये 
आये है, तब, सब उनको यही कहर सान्त्यना देते कि देशभक्त 
का, यदि जीते जी कलेज्ञा भी निकाक छिया जाय, तब भी 
डखे हंसते ही रहना चाहिए | इस प्रकार वे छुकुमार बालिकायें 
अतिदिन नये उत्साह फे साथ आतताइयों के अत्याचार सहन 


्‌० स्वाछीमतः के पहारी 


करती, पर, अपने रढ़ ब्रत से पक वाल भी पोछे नही हृटती 
शी । अन्त को इनके सी दिन फिरे और सत शटफट में इन 
प्रचारकों का मुकदमा पेश हुआ । कुछ के दियों में १०० 
छरगमग मर चुके थे, या पागरू हो चुके थ, शाप हैश३ रह 
गये थे | उनका मामरछा दो घर्षा बाद न्यायाछय में पेश दुआ | 
स्वाय का नाटक आरश्स हो गया और झोघ ही समाप्त सी दो 
गया | सात जूरियों के सामने, शिन में एक किसानों का अति- 
निधि था और ६ सरकारी क्ादमी थे, मामला पेश हुआ! 
फीथे राइन को कठोर दण्ड के साथ देश-निकाले की आज्ञा 

हुई, और चूंकि के थ राइन ने इस न्याय के नांटक के होते 
समय अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई था, इसलिए उसका 
दण्ड पाँच बष ओर बढ़ा दिया गया! 

साइवेरिया का नाम ही दिलेरों के दिल दहुलाने को पर्याध्त 

था, उस पर कठोर दण्ड की आज्ञा! शिलोय पक तो बस 
ही कड़बी,फिर नीम पर बढ़ी । दृशभक्त कथ राइन की आँखों 
के सामने साइवेरिया के साधारण जेलों के रोमाश्च कारी दृश्य, 
ईजन्हें उसने सुन रखा था और जिनका कुछ अश्ुुभव उन दो 
यर्षों में कर चुकी थी, एक एक कर के घूम गये और उनके 
सहारे ही उस्ते अपनी कठोश यातना के भाषण शश्य दिखाई 
देने छगे | पर, चह बीर रमणी उनसे किश्वित मात्र भी विच- 
लित नहीं हुई । भत्युत, साइबेरिया के उस 'नेराशा पृ 
झुनलांन भाग को अपनी अभीए सिद्धि का एकऋ 
मात्र मार्ग समझ कर बड़े उत्साद तथा रहता के 
साथ वह उस पर चल पड़ा । मार्ग में ज्ञिन पड़ायों 
पर ठद्दस्ता पड़ता था, बह मच्छर तथा बिपले कोड़ों से 
भरे हीते थे । तपेदिक़् ओर विष्रश्वर (टाइफाइड ) के 
तो थे घर ही थे। वह को दीचारें और फर्श, मरे बुए 
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मच्छरों और कौड़ों के खून से रंगे हुए होते थे। कमरों में 
घुआं भरा रहता था। पाखाने और पेशाब के चर्ततों के टूटे और 
खले होने के कारण असह्य दुर्शोन्षि से बर्दा का वायुप्रण्डछ मरा 
होता था। ऐसे पड़ाब के घरों में दिन भर की थकाचट फे बाद 
जले वेले राते काटते हुए. अन्त को कैथेराइन फैरा की मेल में 
पहुँच गई । उसे उस जैल में दस महीने तक शहना पड़ा। दस 
महीने रहने के बाद घद खातों के समीप ही बसाए छुए जंगली 
लोगों के एक उपनिवेश भें भेज्ञ दी गई। फरवरी के महीने 


में वह बा पहुँची, पर, उस खमय भी चह्ाँ का पारा शुत्य से 
४०० डिच्री कम था। 


जेल से भागने का उद्योग 

कैयेराइन ने बदाँ जले तेछे अपनी जेछ औ २ धर्ष कांटे; पर, 
अधिक सम्व तक इस प्रकार रहनां उसे कब पसन्द था। 
निदान, वहां से भांगने का उपाय होने छगा। उसी बीच में 
खुअवसर पाकर तौन और कैदियों के साथ केथेराइन भाग 
निकली । कैथेराइन के भागने की खबर मिलते ही करल्ञाक 
चीर उसके पीछे छोड़ दिपए्गए। छगमर 5०० मौछ तक 
वंह सबकी ओंखे बचा कर भागती चछी गई, घर 
सर्वधा सुक्षित रहकर भाग. निकलना अत्यन्त 
कठिन था | अन्त को बद फिर उनके हाथ छग गई । इस बीच 
में किस किस प्रकार के कष्ट इन चारों मगोड़ों को सदइने 
पे, इसका चर्णन करना कठिन है। छगमभग सभी दिन फाफके 
में हिना अश्न-जक के काटने पड़े थे । पकड़े ज्ञाने के सय से 
रास्ता छोड़ कर अपरिचित, सर्यकर जंगलों के बाच में ज्ञाना 
पड़ता था | रात को लरदी से श्राण निकले पड़ते थे ! कैघेराइन 
क्रैद करके फिए फ्रैरा-जैछ में छाई गई, और बहा ४० 
यंत उसकी कोमल देह पर निर्दयता पूर्वक छगाने फी आशा 


सर स्वाधीनता के छुजा के छजा 


हुई। पर, किसी कारण से बतों की मार से बंद बच गदे। 
कैथेराइन के कारावष्स के समय में ही +छ्ियां का दिंप खाता 
“उपचास” “आठ राजनेतिक क़ेदियों का भागना और फिर 
पकड़ा जाना” और निराहार रह कर आत्मघात करना आदि 
बड़ी बड़ी सयंकर घटनाएं जेछों में हुई थी । इस जेल के भयड्डूर 
ऋकष्तो से तंग आकर संकड़ों ने आत्म-दृत्या करने की चेंएा को, 
पर सकछ न होसझे | केधेराइन भी अपने कारावास के 
दिन ऐसी ही जेल में काट रही थी। अन्त को इस भधड्ूर 
जेल से कैयेराइन को मुक्ति मिक्की और वह रुस से और मी 
दुर चौन की सौमा-के पास संलक्षिस्क प्रान्त के ुरियट गांव 
में पुलिस के कड़े पहरे में रखी गई । यद्दी धर मिस्टर कैनस के 
साथ कैथेराइन की मुछाकात हुई थी | इस जेल में कैधेराइन ने 
अपने २३ ब्वर्ष के कठोर दण्ड के ऋटीर्तम ७ वर्ष काए थे। 
कैथ राइन ने रुवयं लिखा है;--यहां सरदी खूब पड़ती थी, 
२० से २५ डिग्री तक शुन्य से नीच पारा चला आता था 
इतनी भीषण सरदी में कैथे राइन को अपनी कुरणी चूरहे 
पर रख कर दिन भर बेठे रहना पड़ता था| किसी मसुप्य की 
छाया तक चहाँ दिखाई नहीं पड़ती थी। कभी कोई देश-- 
निर्वासित एक-आध दिन के लिए वहाँ मार्म में जाते हुप. 
ठद्वराया जांचा था, नहीं तो वहां सदा हो अन-शब्य रहता 
शा | जिस मकान में कैथेराइल रखी गई थी, बह बड्धल ही 
छोटा था | उसमें वह सीधी खड़ी तक नहीं हो सकती थी। 
खड़े होते ही सिंए के छतसे एकरा जाने का भय था। अपनी 
अवस्था का वर्णन करते हुए कैथ रशइत ने लिखा हैः जिस 
समय एकानत-जनित मनस्ताप और उन्माद से में व्याकृुछ दी 
ज्ञाती थी, तो उसके दुष्परिणामों से बचने के छिएए उस वर्फीले 
मेदान में निकल जाती थी। घण्टों उस दिमाच्छ्न रुम्बे-चौड़े 
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सैदान में व्याख्यान देती या इश-प्रार्थनी किया करती थी। 
कभी कमी उस नीरव जड़ प्रकृति को, देश मक्ति के संगीत 
गांकर सुनोती थी पर,हन्त | कभी उस संगीत के बदले किसी 
भी ओर से उत्लाहमय करतल-ध्वनि नहीं सुनाई दी।” उन 
सात वषों के बाद केथेराइन को साइवेरिया के एक बड़े उप 
निवेश इरकुटरस्क में रखा गया । उसके बाद दो-चार छोटे 
छोटे स्थानों में रहने के बाद १८९६ के सितम्बर महीने 
में २६ वर्धा की केद काट चुकने पर कथेराइन को अपने देश 
में आने की ऋज्ञा मिली ! 

रूस की सरकार ने समझा था क्रि २३ वर्ष को 
कठोर यातना पएक्र स्ली को सीधे रास्ते पर लाने के 
लिए पर्य्वाप्त से अधिक है । परन्तु, उसका यह घिचार 
ग्रछत निकला । रूस की खरकार को पता ऊूगगया कि 
छोहे को पीट कर और तपा कर नवाया ज्ञा सकता है, 
पर, मनुष्य की इच्छा और दढ़ संकल्प को--और फिर ऐसी 
इच्छा या संकल्प को, जिसका छक्ष्य, स्वतंत्रता, न्याय तथा 
मनुध्यत की रक्षा हो, किसी प्रकार दबाया नहीं जा सकता | 
जिस समय कैथेराइन अपने देश में पहुँची, उस समय परि- 
स्थिति बहुत बदछ चुकी थी । उसके सेकड़ों साथी साइवेरिया 
में पड़े हुए. जीवन की घड़ियाँ गिन रहे थे। एक एक करके 
लगभग सभी नेता कारागारों में भेजे जा चुके थे। चारों ओर 
भीषण रुप से दमन-चक्त चछ रहा था। फिर भी लहद्दर भें 
किसी पभकार की कमी नहीं आई थी! पुराने और अनुभवी 
लोगों का स्थान नवथुत्रकों ने ले छिया था और वे नेताओं के 
बताए हुए मार्ग पर बड़ी तीद्र गति से बढ़ रहे थे। नवयुवकों 
की छोटी छोटी टुकड़ियां इधर-उंघर फेल कर अपने विचा- 
रानुसार क्राम्ति की आग फछाने का जी तोड़ कर प्रयत्न कर 


श्ध्व स्वाधानत के पुआार! कै ३ 


रही थीं। कैयेराइन का शर्सर जेल के कं से बहुत ही जीर्ण- 
शीर्ण हो गया था, पर उसके मन में कुछ भी निर्बंलता नहीं 
आई थी | मत्युत, उसका मन पहिले से कही अधिक दढ़ ही 
गया था। अपने तवयुवर्कों को इस प्रकार काम करते देख्त बह्‌ 
कीले शान्त रहती, और अपने देश फे उत नवयुवरसों का साय 
कब छोड़ सकती थी | यंद्रपि उसे अपने कामी का परिणाम 
भरी भाँति ज्ञात था, तो भी बह देशीद्धार के नदी में मस्त 
थीं। उसमे तो क्तंव्ध-पालन का सच्चा सिद्धास्त सोखा था। 
उसकी परिणाम से क्या मतरूब था ? क्रैथेराइन ने आते ही उस 
चलती छद्दर भ॑ एक जबर्दस्त चक्का और छा दिया। फिर 
क्या था, छहर ने भौर भी विकट रूप धारण कर लिया । कैथे- 
शाइन ने स्थान-स्थाव पर ज्ञाकर गुप्त सभाओं का संघटन 
आरशभ्स कर दिया ।शुप्त भाषा का प्रचार किया। और 
अधिक ले अधिक नवयुचकं को उत्तेजित किया! । कैथेराइल 
ने स्थयं लिखा है कि जेल से छौटने पर ६ धर्ष तक रेंछ का 
अष्या ही उसका घर हो गया था। कही करू कल भादिनी 
नदियों को तरंगों पर दिलतो-डुझती नौकाएं दी उसका 
सभा-स्थल होतीं, जहां ताराप्रण्डछ के सिवाय उसे और कोई 
नहों देख सकता था। कही निर्जन था सब से सर्पेक्षित किसानों 
की झोंपडियों और वियाधान अंगल हो सभा-मण्डप छोते। 
इन स्थानों पर लोग पहिले ही से प्रबन्ध ऋर रखते थे । कैये-- 
राइन वहाँ चुपचाप पहुँच ,कर व्याख्यान देती, और खाल 
देती थी। पुलिस कैथेराइन को पकड़ने के छिप पएड्ी से चोटी 
वक का जोर लगा रही थी, पर बद्ध भा इन बातों से अल्ाव-- 
घान न थी। कठिन से कठिन समय पर पुलिस की आखो में 
घूछ झोंक कर घद साफ निकल जाती थी । 


वेश-मक्त कयेराइन ५ 


इस प्रकार ६-७ वर्ष देश में घूम घूम कर काम करने पर 
कैथेराइन को दूसरे देशों में भी प्रचार करने की आवश्यकता 
भालूम हुई | इसके कई क्रारण थे | एक तो यह कि रझूछ में रह 
कर चह खलमखला जारशाही का भण्डाफीड़ नहीं कर सकती 
थी। इसरे, संसार भी ज्ञार को करतूतों और रुसी पा की 
स्थिति के विषय भे अन्धकार मे पड़ा था । दुर्नियाँ के साममे 
रुख की वास्तविक्त स्थिति रखना एक बड़ा आवश्यक काम 
था। तौखरे, देश से मागे हुए या निकाले हुए या किसी प्रकार 
ले बादर विदेशों भें गये हुए रूसया का संघठन करना भी 
अत्यावश्यक था। इसलिए कैयेराइन ने विदेश-यात्रा करना 
निश्चित किया और सन १९०४ में चद्द अमेरिका जा पहुँची । 
और वहां खले तौर पर उसे रूल को अन्चकार प्रय स्थिति 
तथा ज़ार के अत्थाचारों का, व्याख्यानों, लेखों द्वारा भण्डा 
फौड़ करना प्रारम्भ कर दिया। कैथेराइन को अंग्रेज़ी में 
व्याख्यान देने का सी भाँति अभ्याख न था, फिर भी उसके 
व्याख्यानों के लिए छोग झुक पड़ते थे। अमेरिकन छोग उसके 
दर्शनों को आतुर होकर दौड़ते थे! जहाँ जदाँ केयेराइन गई, बा 
बहां उसका अपूर्ष स्वागत हुआ । इस यात्रा में कैथेराइन ने देश- 
बासियों के सहायतार्थ कई हज़ार डाल्ख इकट्ट किये | रुपये की 
अपेक्षा पश्चिमी संसार का ध्यान रूस को ओर खींच कर 
उसने पक बड़े महत्व का काम किया । १००५ में थोरुप-यात्रा 
खमाप्त करती हुई घह अपने देश को छीट आई 
इस समय कैथेराइत की आयु ६४ चर्ष की थी। उसमे 


अपने चुढ़ापे की चिन्ता न कर के पुनः रूख में आकर सरकार 
क बोध को अनुमव करना चाहा ॥ उसका इस म्रकार जान 


स्् स्वाधीनता के बुजार ष्े 


बभ कर ज्याप्र के मुह में अवेश करना, दमारे पाठकों की 
इग्यद्‌ अथुक्त और बुद्धि-शुन्य कार्य्य जँचे । पर, उन्हें याव्‌ 
रखना साहिए कि इतिहास के पृष्ठ, संस्तांर को असाधारण 
आत्माओं के असाधारण कार्मो ही से श्गा करते संसार 
में श्रेम का आकर्षण सुत्यु के मय से कही अधिक है | कैथेराइन 
की आत्मा हम सब की तरह साधारण न थी। चह ऐसी 
आत्मा थी. जिसे ख सार की शक्तियाँ और काल की अनवरत 
तीबू गति किसी प्रकार ढीछक नही कर सकती थी। जिस 
प्रकार सोने की हा ति के लिए आग की आवश्यकता है, उसी 
प्रकार पेसी उच्च आत्माओं की उच्चता ओर तें को प्रकट करने 
के लिए घोर से घोर, कठोश से कठोर तप और यातनाओं की 
आवध्यकता होती है। (यदि ऐसी आत्मार्८ए खूसार में न 
हो और उनकी इस प्रकार कष्ट न दिये जाये, तो बतोधमंस्ततो 
अयः” ज्ञेसे कथन झूठे हो जायें | उन पर विश्वास करने की 
इच्छा ही न हो | लसार धर्म से 'विम्ुुम्व हो जाय। घम 
और उले सिद्धास्तों ब्ये महत्ता लप्त हो जाय | उनकी 
महिमा का तो तभी पता छगता हैं, जब घोर से घोर अत्या- 
सार और अधर्स्मा अपने सम्पूर्ण दखबल्त के साथ सामने 
खड़ा हो, और एक घरमाँत्मा छोटी सी सचाई लेकर अकेला 
मेदान में उटा हो, और अधम्म पर विजय पाय। अधर्मी और 
अत्याचारी का सिर पेशे से कुचछ दे । उसकी हू कार मात्र से 
अत्याचारियों का दिल ददल ज्ञाय और वे घटते टेकद | के धेराइल 
की आत्मा पेसी ही आत्माओं में से थो । इसीलिप्ट चह निर्भय 
होकर उस उ्र में भी मेदान से पीछे नहीं हुडी,प्रत्युत, अधिक 
गसे काम करती गई । ऐसे चीर किसी पक देश या जाति के नहीं 
होते, वे धम्म' के अचतार होते हैं। संसार के बे रत्न है । अगत्‌ 
की वे सम्पत्ति थे। वह देश, वह जाति घन्य है, सिसमें पऐेसी- 


देश-मक्त केथेराइन शक, 


आत्माएँ ही । २९०४७ के बसस्त में केथेराइन अशेरिका पहुँचो। 
उसके बी पहुँचते दो चारो! ओर से सिमस्द्रण आने ऊंगे | स्य- 
बाक॑; शिक्षायों, फिलेछ शिकरया और बोस्टन इत्यादि बड़े-छोटे 
नगरों में, जहाँ बद जाती थी, वहीं जन-समरुड उसके दर्शनों के 
लिए उमड़ा चला आता था। जिले उसके दर्शनों का सौभाग्य 
प्राप्त नहीं हीता था, उन्हें उसके व्याख्यानों के अजबाद ही 
पर सन्‍्तोध करना पड़ता था। कुछ योखप मे उस समय उसकी 
धूप थी । 

इ१ अनचरी सझ १९०० इं० की बोस्टन में एक महासभा 
हनरी बोण्ब्लकब्रेल की अध्यक्षता में हुई थी । उस विराट सभा 
मेंस डम केवशइन, तथा अनेक बड़े बडे विद्वानों के रूस की 
स्थिति पर प्रसाचशालह्षे भाषण हुए। रूख को शासन-पद्धति 
के बिरुके उसमें अनेक प्रस्ताव पास हुए | रूस की स्थिति पर 
बोलते हुए सम्रापति ने कहा :-- 

' हम अमेरिका-निवासी आज रात को रुसियों के प्रति 
अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करने के छिए यहाँ एकत्रित 
इुए है। यह सहालुभूति उनके उस्ध प्रयत्न के छिए है, जो उन्होंने 
एक स्वतन्त्र प्रतिनिधि सतात्यक, थ॑ थे शासम-प्रणाली, न्याय 
सप्रता और स्थाधीदता के आधार पर स्थापित करने के लिप 
किया है और कर रहे हैं। यह कमो सम्भव नहीं, कि एक 
अमेरिका-निवासी जिसे कि स्वत नर देश के निवासी होने 
का भव है, ऐसे समय में अपने कर्तव्य से द्विचके या स्युत दो 
जाय । पेसे समय में हम उन दाब्दो' को दुद्वराना चाहते है, जो 
कि अमेरिका धासियों कई लिए स्वतन्वता की घोषणा करते 
ससय झहें गये शेः--- 
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अर्थात्‌ “हम इन सत्य बातों को स्वयं सिद्ध मानते है कि 
संसार के सब मशुष्य समान हैं| प्रत्येक मजुष्य को कुछ अश्ल, 
अच्छेद स्वत्व प्राप्त है। उनमें जीवन, स्वतन्त्रता और खख के 
आकृतिक साधन घुख्य है । इन्हीं स्वत्वो! या जन्‍्मसिद्ध 
अधिकारों को रक्षा के लिए. शासनप्रणाक्षियोँ था सरकारों 
की रखना को जाती है । शासिताों की सर्म्मात ही ले इन 
शासनप्रणालियों या सरकारों का आविर्भाव हुआ है ! जब 
कोई सरकार अपने अधिकारों का दुश्प्रयोग करें या अपने 


देशाभक फैयेपालन श्र 


लक्ष्य से भ्रष्ट दोजाय, तो जनता की अधिक्रार है कि उसे 
खर्वया चंदल दे था उसे पक दम मिटा कर उच्चके रुथान पर 
नई धासन-पद्धाति स्थापित कर ले । उसे ऐसे मिथमों तथा 
सिद्धान्तों पर स्थिर कर ले, जिनसे भविष्य में सुख, समृद्धि 
और रा की चुद्धि दो। परन्तु, जब अधिक सम्रय तक 
अन्याय, अत्याचार और स्केन्छाचारिता का ऋर शासन 
चलता रहे, किसी प्रद्धार वह शान्त ने दो तो जनता को 
अधिकार है, और उसका यद्द कर्चन्य है क्रि ऐसी सरकार का 
या शासन प्रणाली का समलेच्छेद करके भविष्य में अपना 
रक्षा और खुख के लिए अपने रक्षक सुवयं चुन ले” 

#यह घोपणा लस खमय पसेदो नहीं कर दी गई थी। इस 
घोषणा पर १३ धान्तों क॑ प्रतिनिधि मुखियाँ के हृश्ताक्षर हुए 
थें। अपने अन्तिम राए-विप्छष के अन्त में अमेरिका-निदासियाँ' 
नें इसे अपना अन्तिम ध्येय निधौरित तथा घोषित किया था । 
क्राँति के खण्डहरों ही पर हमारे राए की नौींत पड़ी थी। जो 
सिद्धान्त उस समय सत्य था, चह आज्ञ भी सत्य है। जो पशो 
आज १९०० में सेप्डपीटसे वर्ग तथा मारुको में है, चही १७७६, 
में बोस्टन और फिलेंडेक्फिया में थी। उस दिन अखिल विद्रथ 
में, सदा के छिए समान रूप से, सव ही-पुरुषों 
फे किए. एक ईष्लर का भरोखा करके हम इन 
सिद्धान्तों के पूचार में तन, मन और घन ढछगाने 
है लिए परस्पर प्रतिश्ाबद्ध इुए थे ।” जनरल आफ एज्यूसेशन 
के सम्पादृक डा० ९० ह० विशिप ने, जो कि कई कारणों से वहाँ 
नही पहुँच सके थे, अपने सहानुभूति सूचक पत्र में छिखा थार- 
पक्ष खंद है कि में कई कारणों से इस समारोह में सम्मि- 
लित नहीं शोखक गां । मैंने सन्‌ १८८१ में रूस के ऊपर 
घेन्डऊफिलिए का एक व्याख्यान दावड में सुना था। उसकी 


कं रवाश्यानला के पुजारी 


बिजली आज मी मेरी न नछ 8 र्द्दो रूसी शासम 
घस्तुतः सलुष्यता पर कुठार है। वर्ड के निवासी आध्य- 
गौरव, सुख, सतखिऔर बंयक्तिक अधिकारों से वश्चित 
किये जाते है । मेरे कानों में आज भी वेन्डरूफिलिय के थे धाब्क 
( ००९७६ 06 0९208 जरां0०एा 027६०) अर्थात्‌ श्ध्य्त्‌ 
बता के सिवाय कोई स्कमझीता नहीं, “ गूज् रहे है । में उन्हें 
सुन रहा हैं। में भी इससे कप्र था इससे दूसरी बात नहीं 
कहना चाहता और न कह ही सक्रता हैं। च्राहे कोमिब्रिज 
के छत की प्रत्येक्त ई ८ या खपडे से एक एक हाँ तान निकल 
कर मेरी बात का विशेध करे। यहाँ पर बास्टेयर के उन दब्दों 
को, कि अत्याचारी को कुचरू डालो, दुददराने को जी 
चाहता है / इसके बाद तीसरे व्याख्याता विलियम कायड 
गरिजन ने कद्दा थाः--- 

असार के नागरिक की सिकति से हें अपने को उन 
मलुष्यों मे से एक गिनल्‍य जाना चाइता हूँ, जो अपने जन्म पर 
बहुत कम घमण्ड करते हैं। इसीलिए मुझ्न रूस की क्रास्ति 
पर बहुत प्रसन्नता हुई है। टालघ्टाय और ईसा के सिद्धान्त 
ऐसे है कि उनसे अन्याय के स्थान पर न्याय प्रतिष्ठित दोगा। 
इसमे अतिरिक्त यह घड़ी प्रसन्नता को बात है कि पक इतना 
बढ़ा उतच्तरोष रा आज़ उन्हों सिद्धान्तों पर चर रहा 
है, ज्ित पर, वाशिंगटन, किकन और ज्ञान ब्ाइडन चछे 
थे। यह और बात है कि अमी शारम्म होने से उसमें अनेक 
श्ुद्धियाँ हैं। पराधीनता में शान्ति नहीं है । मिर कुश, उच्छ “- 
खंल, स्वेस्छाचारी शासक अपनी बढ़ेन हुईे,प्रबल्ल अत्यायारिणी 
शक्ति के मरोते पर शान्ति से महतो में से सकते हैं| पर यह 
इहाम्ति का स्वरूप नहीं दै। स्वतन्वता था स्वाधीनता के 


जिंकट से विकट आन्दोलन को में मसृष्य की पराधीनता से 
कहीं अधिक अच्छा समझता हैं । 






लिन्‍्दोंने मिप्य-समाज को, उसके ज्न्मसिद्ध अधिकारों 
ले वश्ित मे के उसे कुरूप बना रखा है, उनका और उनके 
श्विक/बैल का, करे दी कडु और तीजत्र शब्दों द्वाश, 
कैली ही निद यता के साथ खण्डन क्यों न किया ज्ञाय, 
चह सर्वाथा उचित हो है। उनके विरोध और बदले में जो 
कुछ भी किया जाय, चह उचित और अस्थावध््यक है। और 
इसल्टिप. बह कस व्य है। वारसा की शान्ति की अपक्षा 
नावा की अशाग्ति अधिक गोरचयुरू हैं। अतपव, आज मैं 
रूख की उन पददुलछित मलुप्यों तथा निर्दाखित छोगों के साथ, 
जो रूस छोड़कर अमेरिका में आए इुप हैं, पूर्ण सद्दानुभूति 
झौर प्रम-नमाव प्रक।/ करना चाहता हूँ । हमारा 
अधिकार है कि दम जार की इस ज़ार-शाहा रा विशेष 
करे | दक्षिणीय प्रदेशों में भी वहाँ के निवालियों की 
स्वत जता खतरे में है। हमे इस उठते हुए विरोध या क्रान्ति 
के मोश्च-नाद को रोकना नहीं चाहिए । हम, विदेशों में ज्न्म>- 
भूमि से दूर पड़े हुए भाईयों के प्रति कान बन्द नहीं कश 
खकते। अत्यायारों से पिसते हुए. छोगों का चीत्कार सुनना ही 
पड़ेगा । घदाँ के ऋर अत्याचारोी शासक जनता के आत्तनाद्‌ 
की कुछ परचाह नहीं करते | किसी देश तथा जाति की आ- 
बाज बुद्धिमान स्थी-पुरुषों के द्वारा हर ध्वनित होती है। उनका 
कथन, उनकी इच्छा, उनकी माँग, देश तथा जाति की माँग 
होती है। यद्यपि उनकी संख्या थोड़ी ही होती है, तथावि 
उनका कथन, धरम तथा न्याय का आलम दोता है। उत्तका 
न्याय ओर धर्म सब ओर, सब काल, सब देशों में एक रख 
से व्यापक रहता हैं । 


जिस देश में जनता के स्वत्व, भजा के अधिकार, कानूनी 


ड्ेर _स्वाधीनता के पु के घर 


राज-व्यवस्था द्वारा पद्दुकित किये जाते हों, बढात्‌ शक्ति का 
दुरुपयोग कर को दबाने की चेष्ठा की जाती हो, घहाँ पर 
छुघार तथा परिवर्तन करते समय यदि उद्दण्डता से काम 
लेना पड़े तो उसको विरुद्ध कोई आधाज्ञ सुनी नही जा 
खकती | छापाखाना, व्याख्यान-मञ्ञ और पश्चायते' ही अपने 
मनोगत भाषों के प्रकाश्त करने के स्थान हैं। पर, अस्याय 
और अधर्म' से वहाँ पर लोगों को दबाया ज्ञाता है। उनक) 
कलम तोड़ डाली जाती है, मुँह बन्द किये जाते हैं, यहाँ तक 
कि दूस-पाँच को एक स्थान में एकत्रित तक नहीं होने दिया 
ज्ञाता । अपनी द्वार्दिक बेदुना, मानसिक उच्छ थाल तथा 
उद्गारों को प्रकट करने के यददी साधन हैं । पर निर'कुश रुख 
में छापेजाने पर कड़ी निगाह या कठोर अतिबन्ध ( सेन्सर ) 
बैठा हुआ है ! सेन्टपीट्स' ब्ग' की, नमी से तर-बतर बन्ही- 
सह की कालकोठरियां उन-लोगों के छिए. खली है। रुसी 
के दखानों के कट्टों को समता यदि कुछ सी को जा सकती है 
तो. पुराने समय के राक्षली नर-पिशाचों के ऋत्यों से को 
जा सकती है। अब यह अत्याचार, अनाचार, अधम' और 
अन्याय का बोक अधिक समय तक उठाया नहीं ज्ञा सकता | 
असठा हो उठा है। इससे क्रितवा भी अनर्थ' क्यों न हो, पर, 
यह ज्वालामुखी फूट कर दी रहेगा। एक अभेरिकन की स्थिति 
से में रूसियों के इस बढ़ते हुए उत्साह का प्रसन्नता से स्वागत 
करता हूँ ।” 

इसके बोद आीमती मिसेज जूलियाहीव ने अपना प्रभाघष- 
शार् व्यास्यान देते हुए कहा :--रूसी छोगों का ऋन्ति 
करना उचित ही है । उन्हें नीच अन्याययुक्त और अमामुषिक 
बातों को कभी सहन नहीं करना चाहिए । उनसे कभी दबना 
भी नहीं चादिए। लॉगफ्रेलों ने एक स्थान पर कहा है :-. 


देश-भक्त केथेराइन 


“मृक पशुवत्‌ मत बनो ।” रूखी छोश पशु नहीं रहे । उनकी यह 
जाम्रति केसी उज्वल और महत्वपूर्ण है । बस, इस समय 
रूस को कुछ सच्च नेताओं की आवश्यकता-"है। मेरी पुत्री से 
पक बार बक विदेशी जनरलहू ने कहा था ३-- “श्ीस के 
अन्तिम युद्ध मे श्रीस-निवासी शक्ति से पराजित नहीं किये 
गये थे, भ्रत्युत नेताह्दीन कर दिये गये थे । इसमें रत्ती भर भी 
सन्देद्द नहीं कि वे छोग बड़े ही बोर तथा शक्तिशाली थे। पर, 
एक बड़ी भारी कमी थी। उनके बीच में कोई अगुआं, कोई 
ऐसा पुरुष जो सब को एक भार्ग पर ले जासके, सत्चा नेता 
नहीं था ।” मुझे विश्वास है, कि जिस परमात्मा ने संघार के 
उद्धार के लिए इसा को और अमेरिका के उद्धार के लिए 
घाशिगटन को भेजा था, जिसने डोवेका और ज्ञौन आफ़ आर्क 
जेखी चीरांगनाओं की अपने देश तथा ज्ञाति के उद्धार के 
लिए इस संसार में जन्म दिया है, वह इस समय रूसी लोगों 
को भी एक ऐसा ही नेता अवश्य देगा ।” 

इस प्रकार, उस विराट सभा में एक से एक बढ़कर मह- 
स्वपूर्ण व्याख्यान हुए । अन्त में उन सब व्याख्यानों के परि- 
णाम स्वरूप उस दिन जो अ्स्ताव अमेरिका-निवासियों ने 
पास किये, उनका उल्लेख करना आवश्यक है। 

सर्व सम्मति से उस महांसभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव 
पास किये+-- 

१--चूं कि रूल ऐसे विशाल भू-माग पर मलुप्य के जन्म- 
सिद्ध, अधिकारों की रक्षा के लिए रक्त बहाया ज्ञारहा हे, 
२--चूँ कि ज़ार की सरकार पीड़ित जनता की उचित मांगों 
का उत्तर खदा की भांति आज भी गली और तलवार से दे 
रही है। ३--चू कि ज्ञार की शासन-व्यवस्था सम्य संसार 
की व्यचस्थाओं से स्व था घिपरीत और अनियमित है। 

ड्डे 


श्र स्वाचानता के पुकारा के पड 


इसलिए इस मौरवधपूर्णा देश के नागरिकों को यह 
न्तरिक और प्रबल असधिकाबा हे कि रूस ही पददलछित 

जनता दाखता के कठोर बन्धन से छुक्त हीकृर राजनसिक 
इधतन्नता का उपसोय करे, दम चीहटन सचिधारी। अपना यह 
कर्तव्य समझते हैँ कि रुसी क्रान्तिकारियों के अति पूर्ण 
सद्दायुभूति प्रदृद करें शोर दथाशक्ति इम्तसे जो ऋुछ बन 
खके, इनकी सहायता फेरे । हम आशा करते है कि कितना 
किसी प्रद्धार के साइ-विप्छच के उनको विजय होगी । 
हम देख के उस पराशविक जअ्यवहारों के प्रस्ति घोर प्रणा इफट 
करते 5, हिन्द वेवछ राख का निरकुश दाखन ही कर सकता 
है। छोर दनारी बढ़ घारणा है कि बाणी को स्चतम्थता 3. 
छिए जो रखगत इुआ है, उसझा ऋलछ उत्तरवायित्व सरकार 
के उन मिल तथा! निर्देय किराये आग ही पर हू जिस्ह 
घेखा किया हे | वीस्टन-निध्ालोी अपनी सावंेजनिक सभा में 
उपरोत्त प्रख्यावी कं लाहप स्वीकार ऋरन हैं । 

बस्च, पाठक इतने दी से सब स्थिति समझ ले। और 
केथेशधइस की विद श-दात्रा की सफलता का अजुप्तान भी 
करले। केथरोइन का अमेरिका ज्ञाना पूर्णतः सफल हुआ । 
उसने घहा एसी अनेक खंस्थाएँ सचठित कीं, झा रुस के 
क्रान्तिकारियों और उनके आन्दोक्नन को घनादि से सद्दाबता 
पहुँचाती रहती थीं। सवय १० इज़ार डालर का चन्‍्द्ा करके 
लंसने रूस को भेजा था | कधराइन ने जो सहठव का काम 
किया, डसके कारण उसने देश की अपूर्व' सेवा को 

माल सन्‌ १९०५ में कंधेराइन अमेरिकां से योरुप पको लो|एझ 
पढ़ी और उसमें पुनः रूस में ज्ञाने का दृढ़ सेकतप किया। 
६४ वर्ष की अवस्था में कुछ योधथप में इस $ (चर 
आग छगा कर, ससार में ज़ारशाही की पोल खोल कर, फिर 


शेश-मक्त केथेराइन ड््पु 


उसने रुस भें आकर अपने खाशियों के साथ काम कर्ने की 
ठांबी और रूल को ओर घक् पड़ी । २३ बर्ष का साइबेरिया 
का बन्दी-गृह, डले अभी भूछा न था। यहां के कष्टों के चिन्दर 
अभी उसके झुख-मण्डल से दुर भी नहीं हो पाये थे, ओर इस 
बार जाने छा पा परिणाम दो सकता है, उससे भी चंद अन- 
मिझ्ञ न शी | पर, फिर भी देश भम, ध्वतन्त्रता और स्वाधो- 
सतत की डोर भे (खची छुई वह रुख को छल ही दी । 

रुख भे पहँचते ही उसने अपना ऋष्यथ प्रारश्य कर दिया । 
छगमग थे थप' तक जेसे भी बना, बंद सरकार को आंख 
बच्चा कर काम कृष्ती रही। अन्य को १००८ का जनवरी में 
बह फिर चोथो वार रुूख-साश्कार का शिकार हो गई। इस 
बाश बह पीथर के किले में बन्द कर दी गई । 

छान १०१७ में जब छल में प्रद्धांत्न था साम्यवाद' की 
स्थापना धोने जा रही थी, विचाश ज्ञार सपश्धिर इस संसार 
से खदा के छिए उठा दिया ज्ञा छुका था, उस खप्तव एक 
रूसी ने छिखा :-- खाइबेरिया के जेल | जार की करतूत 
से मरक-यातना! भोगने धाले सब राजलेजिक' कंदी छोड दिये 
गये थे, और वे खब प्रट्ग्रेंड को छौट आये थे। उनमें एक 
चुद्धा अर्जर-देद्दासमणो मेडम ब्रेश्की चशकी कैथेराइन भी थी । 
उन सब में सब से वुड ही वही क्राम्तिकारिणी थी | यह उच्छ 
सम्रय से ऋष्तिकारियों में काम कर्ती थी, जब ऋष्ति- 
काशी छोग “निद्चिछित्ट”कदलाते थे | उसी समय केथेराइन का 
मात्र रूसी क्रान्ति की दादी? पड़ती था! उसके इस माप में 
छालियों की अनन्त अद्धा का म्त्यक्ष दर्शान दो रहा है | उसके 
आने का समाचार खुन कर उसके स्वागत के लिए पेदोश्रेंड ई 
बड़े समारोह से तेयारियों की गई थीं । पेद्रीगरेंड के स्टेशन की 
शोमा देखने द्री योग्य थी झण्डे ओर झण्पडियां से पद मर 


झ्‌६ स्वाधीनता के पुझ्ञार कै पुजार 


था। उसके स्वागत के लिए:राजमहऊछ के द्वार खोल दिये गये 
थे। प्रिस्टर कैरन्जकी स्वयं फूलों का शुरूद्स्‍्ता लेकर उसके 
स्वागत के लिए स्टेशन पर उपस्थित थे। एक पिन जो साइ- 
वैरिया और चीन की सीमा पर बन्दिनी होकर घोर कए और 
नी को यंत्रणाओं को सहन कर रही यी. (आज़ उसी के लिए 
शराज-महंलों के छार खुले हैं। जद्दों उस समय उसके सीधे 
खड़े होते द्वी सिर छत से टफरा ज्ञाता था, भ्राज गशनचुम्वी 
प्रासाद उसी के स्वागत के लिए सामिमान उच्चत मस्तक किये 
खड़े हैं । राजा को रंक और रंक को राज़ां बनना किसी को 
यदि देखना ही, कष्ट के बाद सुस्त की सम्याई फो जो देखना 
चाहे, स्वतंत्रता और न्याय की, भपनी विरोधी महान दाक्तियाँ 
पर यदि किसी को प्रत्यक्ष बिजय देखनी हो, तो फथेराइन के 
ज्ीवन-चरित्र को पढ़ के। रुख की दादी की भव्य मूर्ति के 
दर्शन कर ले | कहते हे, जिस दिन उसके आने की भरतीक्षा 


थी, उस दिन कई कारणों से वह नहीं पहुँच सकी और दूसरे 
दन पहुँची । 


इस समय व॒द्धा दादी कैथेराइन स्वतंत्र रुस के स॑स्य- 
स्थानों में जाकर “कर्तव्य-पाहना और “देश-सुधार” की 
शिप्ता देती पिरती हैं। सिपाहियों पर उनका बड़ा प्रभाव है ६ 
परमात्मा ऐसी चीराह्नना को चिराय करे। 


री  आ अचाओ# ७/०५:० 
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'रतन्त्र का प्रथम शत्रु 


ख्न्‍सक्रल च्ह्ह्स्स्त्ला 
स्टेन्का राज़िन 


। श्शादुलि स्टेन्का राज़िन के जीवन कीं 
प्रारम्भिक घटनाएँ अनन्त काछ करे 
अनन्त गर्भ में बिछीन हो चुकी हैं । 
उसके अन्य तथा जनन्‍्म-स्थान और 
माता-पिता के चिषय में निश्चित रूप 
से कुछ भी कहना कठिन है। रुसो 
इतिहास के कांछे पन्ने उसकी डज्बल 
बाल छीकाओँ से सर्वथा शुत्य हैं। 
5 पराक्रमी घोर के उदात्त चरित्र से रूस को 
को अछूता रखने के लिए भगीरथ पयत्न किया 
नो के पुतके,पक्षपाती केलकों ने उस प्रजादितेषी 
| छिछने योग्य सरिक्र को काली स्पाहीसे लिखने 
नहीं किया | शक्तिशालियों को प्रसन्न रखने के 
६ चीर के आदर्श चरित्र पर खूब मिट्टी उलीबी 
जुबित करने का कोई सो उपाय उठा नहीं रखा 
 बारूक अपने जातीय इतिहास फे पन्ने पछटते 
; वंश के इतिहास पर पहुँचता है, और १५६७५ 
व ज़ार अलेक्‍्सी के राज्यकाछ का अध्ययन 
इसे एक भीषण राज्य-विद्ोह की रूपये उठती 
। उ सका झुखिया एक नास्तिक छुटेरा स्टीफेन 
व्यक्ति नज्ञर पड़ता है। उसका दुखख घूणप 
न्‍्का भी था। उसझे साथ लुटेरों तथा बदमाशों 





पट स्वाधान: के पुआाशा 
का एक्र कत्वा था, झिसारी सदावता से चह निरफ्राध लोगों 
घर भीषण द्यासार दिया करता था। बढ़ी बद्धी बरस्तियों 
को उज्ाड़ यार तडउ-नदस दर्जा फिश्वा छा | छुक-छिप ऋर 
इचर उधर हुमा! किया करता था | पर, अन्त को चहद 
प्रकड़ा गधा आर दारो।श गणड हे शासित किया सथा। जब उसे 
शखऊक कमी की पूरे सड़ः दी जा खुक्को, तो! उसे ऊोबित ही 
डुकड़े दुकड़े करजे पश्चिव प्राश्कों मगर में सार डाला गया ।! 
प्रथाव घर्म-सब्दिर या गिर्लाधर ने उसदोे मास्तिक, प्रेश्यर- 
दीही तथा देशहीही एस के, यथा सएव घीषणा कर दी | अर्म- 
प्राण रूखी छोसों का शतुद आज भी उस डश्ड और विदीही 
के नाम माच से कांप उद्ताः है। 
छछे ब्द्र हल यु मम जी पे 
यह है स्टेन्का का संक्षिप्त जीवत-चरिव, जो रूम के 
बाछकों को पाठशाक्ाओं » पढ़ाया जाता था | और यल्ल 
किया जाता था कि जले भी पी, उत बालकं के हदयों ये उस 
दीश के अति घोर घुसा उत्पन्न आर दी खावद | पर, सच तो यह 
है कि इस प्रकार के रसे छुए जीवर-बरियों में लेखक और 
प्रकाशकों के ह॒द्दय की काछिमा ही नंभे रूप में झलका कबग्ती 
है। सूच्य पर धूछ फी दाम चाछे के हाथ पहले हां मिट्टी में. सन 
जाते हैं, और पीछे भंद पर भी क्ूप का पड़ना आवश्यक ही 
है । सूर्य की कारित भव की सुद्टी भर घूल से कभी ढहको 
नहीं जा सकती। चस्तुतः, जिस घकार स्टेल्का मे जीवल-चरिभ्र 
की रगा गया है, उसका उससे सेश भी नहीं था ॥ चहद एक 
ऐसा आदशुत्त कम्मा व्यक्ति था, जिसके जोवन की पस्यीक 
घटना जातीय जीवद को अशुसव सम्पत्ति है। उसको छुरेश या 
बदभादा कहना सत्य का ऋपछऊाप ऋरना ये । उसकी पजा-पियता 
का इससे बढ़ कर प्रमाण और क्या होभा कि रूस के वस्ये 
बच्चे की जिला पर उसका मांग सुनाई देता था । उस समय 
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की जनता उसे षुक देवदूत समझती थी जातीय संगातों और 
भजतों में स्टेन्का के सुर्थों और नाप्त की ध्वनि सुनाई देती 
थी | अधिकारियों के लाख प्रयत्न करने पर भी स्डेन्का का 
नाम प्रजा के हृत्पटल से नहीं मिद्रा | स्वेच्छाचारिणी ज्ारशाही 
के विदद्ध सब से प्रथम सामूहिक विद्रोह का झण्डा, जिन 
भुज्ञाओं ने उठाया, बह इसी कड्जाक धीर की थीं। रमनौफ 
बंध का खिंद्दालन इसी घीर की हुल्लार से डगसभाया । 
ऐसे वीरपुंगय को डाकू और लुटेश दिल कर 
निःसनरेह छेब को ने अपनी लेचनी ही का मुह काछा किया। 
पाठक, स्वर्य उसकी जीवन-खरित्र को पढ़कर देखलके कि चढ्ध 
वाह्तव में क्या था ? स्टेमका राफ़िन के जन्मादि के विषय में 
इससे अधिक कुछ नहीं. कहा जञा खकता कि शब्रह एक उष्छ 
कथ्ाक बंद में उत्पन्न हुआ था। घर्म-मन्द्िर था गिरज्ञाघर्रों 
का बह पुराने ढंग का कट्टर भक्त था। उसमें एक चीर देश 
भक्त # खबी शुण विद्यमान थे। अत्याचारी और प्रज्ञा-पीडूक 
के छिए सिःसतइंह बह यमराज था| पर, दीत-दुखियों और 
आपत्ति-प्र सपतों के छिए घह दया का अवतार था। १६६१ के 
छग्गमभग उसे स्वान स्थान पर घममन्दिर बनवाते देखा गयाथां । 
यातियों के लिए र्मशालाए तथा घायकों और पीडियो के 
लिए सेकड़ी अस्पतालों की मींच उसने स्वर्थ डालो थी। इतने 
उदार सथा प्न्ना-हिंतेषी को चोर, छुटेशा छिखना मिथ्या 
प्रछ्लाप नहीं तो ओर क्या है ? 

स्पोह्का का सन्‌ २१६६१ के पहडे का जीवव-चरित्र संसार 
का आपों से शीश है। स्टीफन के उद्तिशील कीवन के 
ऊपा-फाल की झलऊझ पहलेपहछ यहीं से दिखाई देती है । 
जेखा ऊपर छिला जा छुका है, घमाशाऊरा, धमा-मन्दिश 
तथा विश्राति-मवरनों के सध्थापक के रूप में खब से प्रथइ 


छ्० स्वाघीनता के पुझारी 


इस चीर का नाम इतिद्वास में सुनाई देता है। इसी समय 
कुली-अधा के घिदुद्ध रुस में पक हलचल उठ खड़ी इुई। यदद 
१६ वीं शताब्दी का मध्य-काऊछ था । प्रचलित कुछी-प्रधा के 
कारण पूजा दिन-बद््‌व अत्याचारों का शिकार हो रही थी। 
स्वामियों की उच्छ खल चृत्ति से जनता घबरा उठी थी | समय 
फे साथ साथ, दुःख-कद्ानी चढ़ती ही जाती थी । ऐेली स्थित्ति 
में ज्ञो देना था, वही इआ 4 बढ़ते हुए अत्याचारों को पीड़ा 
भ्रज्ञा की सदन शीलता की सीमा! का भी उल्लंघन कर गई। 
अन्त में इछचछ ने एक रूहर का रूप धारण कर लिया और 
छहर शीघ्र ही एक भीषण तूफान में परिणत हो गई । 

इधर तो यद्द लददर चल दी रही थी, उचर १५६७ के छगभग 
घर्माध्यक्ष पादरी धर्म-मन्दिर, सेवा-संघ # नियमों में कुछ 
परिचर्तेन फराना चाहते थे । साधारण जनता उसफे चिरुद्ध 
थी। पर, पादरियां की अधिकता के कारण भ्रज्ञा की कुछ 
छुनाई नहीं हुई और नियमों में परिवर्तन कर दिया गया। 
पादरी पेट्रीआर्क निकन ने कुछ अन्य नियमों मे भो छोटा-मोटा 
प्रिवर्तन करा दिया | सब संशोधित नियम छपवा कर स्थायी 
केर दिये गये। परिवातितल नियमों को स्थायी तथा शांघ्र से 
शीघ्र कार््य में परिणत करने के लिए पादरियों ने राजकीय 
दाक्ति का सदारा लिया | ज्ञार से पार्थना की गई कि थे इन 
संशोधित नियमों के यथा सम्भव शीघ्र प्रचार के लिए अपनो 
ओर से घ्रक घोषणा करा दें । ज्ञार अलेक्‍्सखी की ओर से 
घोषणा कर दी गई कि ओो इन नवीन संशोधित नियमोी को 
भंग करेगा या इन्हे नहीं मानेमा, उसे धरम -प्रन्दिर से पृथक फर 
दिया जायरा । जनता पहले ही सरकार से आर शाप यंठी 
थी । इस घोषणा से गर्मा तबा पर छींटा पड़ गया | पोप 
अधेकुम के नेतृत्व में भञा के एक बड़े भारो दल ने उन नियमों 
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को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया । इस पकार 
देश में दो दर ही! गये । जिन लोगों ने उन नियमों को मानने 
से इनकार कर दिया, वे छोग रास्कौल्निक्ल अर्थात पुराने 
भकया अपरिवर्तत बादी के नाम से पुकारे जाने छगे | इतिहास 
में भी वे इसी नाम से पूसिद्ध हैं। मसक मशहूर है, अधिक 
दबाने से चिेंटी भा काट खाता है। अत्यन्त लताई हुई तथा 
पददृल्षित प्रज्ञा खहसा उत्तेज्ञित हो उठी ! इस घटना ने छिपी 
हुई आग में फूक का काम किया | राख उड़ गई और कोयले 
दद्दक उठे | चारों और क्रान्ति की आग भड़कने छगी। शोर 
उत्साह और खाहस से भरे हुए दिखाई देते थे। निर्मवता को 
तो मानों वे सूर्ति ही हो रहे थे! ऐसा प्रतीत दोता था कि 
भय किसे कहते है, यह थे ज्ञानते ही बहीं । स्वतंत्रता 
को बेदी पर आत्म-समर्पण. करने के छिए लोग 
व्याकुल से फिरते दिखाई देते थे। थह खब कुछ था, पर, 
फकिसो अनुभवी और धोंग्य नेता के मे होने के करण खब 
उत्साह और शक्तियां अस्तत्यस्त होरही थी | पेसा मालूम 
होता था कि प्रजा का यह उत्साह, साहल, निर्मायता और 
आव्यत्यांग को उत्कट अमभिलाषा व्यर्थ ही नष्ट दोजायगी । 
पर, रूस के सौभाग्य से समय तथा परिष्चिति ने जनता का 
साथ दिया । समुद्र का मधन बड़े वेग से छोरदा था। लहर 
पर लहर उमड़ती चली आरही थी । उस उमरडृती हुई लूद्दरों 
$ बीच से ऊपर उठता हुआ पक व्यक्ति देखा गया। उस समय से 
पूर्वा उसे खसखार में इने गिने छोग ही जानते थे। बह पक 
कक्ज़ाक बोर था, जिसकी विशाकू भुजा, चौड़ी छाती तथा 
उन्नत और तेजस्वी छलाद को देखकर सब के सिर उसके 
आंगे झुक गये | उसके झण्डे की छाया में अपना कल्याण देख 
कर लोगों के कुण्ड के झुण्ड इकंट्टू द्वीने छगें। छोरे छोटे दर 


छर ध्वाघानता ऋ पुजञार द्ारी 
भी डी में अपना हित समझकर उसके मंणड़े के सीगे आने 
हुए । झूल हे इतिद्ाल में यह पदुछा हो अवलश था, जब रख 
के क्रान्तिकारो इल क। एक विशाद सामुहिक सघन 
हुआ था | 

रूथ्पका की वाणी में छुछ ऐलसः ओज् था, कि छे।थ उस; 
संकेन पर मरते का ते यार होजाते थे। डतकी आकृति में पक 
एसा मद्दान आकर्पाण था, ज्ञ। रातों! को हठात्‌ उसकी और 
खोया हाता था | इसली सम्तय उसरे एक्र शोपणा में छोग से 
पवहिज्ञा की कि बहू किल्ली अज्नाए के जातीय ईच-मीख के 
भेद को नहीं मानेया | घह ज्ारयादी तथा कुठीप्रया के सप- 
लोल्छेद और प्रश्नात न्न को स्थायना के लिए, खिसमें सब 
शा के खमान अधिकार होगे, छोर संभाप्त करेंगा। प्राण 
रहें लद अपने बन ले बाल मर मी पोडे गदी हडगा | सरस्शा 
की इस बात ने अबदा कीट्एय पर उसमझी आअरल अच को 
छाप छगादी | उसके व्यवदार तथा सआादार-विक्षार ने कायों 
की इतना जुग्ध कश दिया कि थे. उसे आपने पिता ऊे सदश 
सासने सगे । पिन के एद पर मी थ्रेन्का को थे छाकर लोगों 
को सब्तीप नहीं हुआ | उनके हादथों य॑ कोई चार धार फडने 
कगा कि यह लोफिक पिता का पर स्टस्का की लिए परदर्याप्त 
नहीं है, इससे मी बढ़कर यदि कोह आंदः का पद ही, तो घट 
जल सिल्लना खादिए | कोंग जपये हुदय फो भायों आहट प्रेम 
संथा मक्ति के हदृगारी के प्रकट करने के लिए विल्ठुण हो 
शिे थे, पर, कोई पद था कोई शब्द सह आपने भावों को 
आवदुरष नहा पिदवा था।। आर उनहींने परप्विला प्ररक्तात्मा 
के बाद दूसरा नम्बर शोजम़ा को दुंकर अस्त तेसे अपने 
इुवयां को सब्लुप्ट किया । छोग इसे (0६9५757ट१) "छीटदा 
पिता” कहकर पुकारने छगे । 


झ््न्का शशि छँके 


स्टेन्का प दख सेना इकड़ी कश्के ही श्ास्त नहीं दो गया, 
उसने समुदर-यात्रा और अन्य जछ-पार्भो से ज्ञाकर दुसरे 
स्थानों की चिज्ञद करने को छिए छोटे छोरे अहाज और 
ज्ञेक-खेना भी तेयार की । जिस जिस स्थान की घ३ विज्ञय 
करता था, उच्च उस्त स्थान से शंपाक्रीय कश मो दगाहता 
आता था!। इस कर ही से सेना का सब व्यय सता था। 
१६ ६८में स्टेन्का मे प्रधम बार अपने जद्ाज विशांल दौरा नदी 
की छाती पर तोशरएँ | जिस किनारे पर भी ये अंदाज जा 
लगते थे, वहीं पर स्टेल्का की पताका उड़ने छगती थी! 
ज्ञारिम्सी तथ॥श येटस के पश्तिद्ध दुर्गा उसने क्षपने हाथों में 
कर लिए । स्टेन्का की इस प्रकार विज्ञयी होते देध्व, छोशों 
की उसपश» अधिकाधिक श्रद्धा चुने ऊूभी। थे रस अजय 
घमझने लगें और इसके साथ है साथ उल्धका बल भी दिनों 
बिन बढ़ने छमा ! स्टस्चा की इस चडती करा दें॥ पछाऋर क्षरर 
का लिंहासन डीछ उठा | उसकी शक्ति से घंह सथ- 
भीत हो डठा । स्टेन्का के सामने झातने हुए जार को 
भय और संदेद दोनों ही होते थी | उधर स्थेन्का 
दिन पर दिन आगे ही आगे बढ़ता जाता था ! उसे 
सेकना भी अत्यावश्यक था | इसलिए जार ने एड साल 
चली | उप्सने स्रेनका से कहला भेझा कि शंदि बह अधी- 
नता स्वीकार ऋरओे झौर इस प्रकाश रूटभांण या आअक्मफ 
कर्मा बन्द करदे, ती बह उसे स्मा' कर देंगा। आर के इस 
प्रस्ताव को स्टेन्का ने धइणा के खाथ अस्चीकृत ऋर दिया। 
अपनों बात को इस भकाशर ुकराई आरती देखकर आर को 
बड़ा कोच हो आया | प्रथम तो रुख-राज को ओरले इस पूरब 
का प स्ताव दीवा ही अलुचित था, फिर, स्वन्का की ओर से 
उसके इस भांति दुकराये जाने पर तो रझूसछ-राज का घोर 
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अपमान छुआ । इस अपमान को न सहन करके जार ने आस्टू- 
खान से स्ट न्‍का पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना भेज 
दी। दोनों सेनाओं की बीच हो [में मुठभेड़ होगई । घोर 
समत्राम इुआ। पर, अन्त में ज़ार की सेना को विद्रोहियों के 
आगे मुह की खानी पड़ी । सरकारी सेना परास्त होकर भाग 
खड़ी हुई | ज़ार का मथ और सन्देह सत्य ही निकला। इस 
हार स जार की दशा तो मुह-कुचले सांप की सी हो गई। 
उधर विजय स॒ उत्साहित होकर स्टन्का ने अपने जहाज 
कास्पियन सागर में छोड़ दिये। दरबन से लेकर बाकू तक 
परशिया का कुल किनारा बात को बात में उसने विज्ञय कर 
लिया | उसको इस प्‌ कार आगे बढ़ते देर,१६६० की ज लाई 
में परशिया की सरकार ने उसझे मुकाबले के लिए एक जहाजी 
बेड़ा भेजा । पर, जिस स ना के आगे रूसराज़् की रूनातक 
न ठहर सकी, वहां इस छोटे से दरू की क्या गिनती थी। 
परशिया के बेड़ को भाग कर ज्ञान बचानी पड़ी | कुछ समय 
तक सपछुद्र की विघ्त त छाती पर विज्य-पताका उड़ाते हुए 
अन्त को स्टन्का आस्ट्शान को छोट आया। 
इस भकार रूस के दक्षिण पूर्व का गर्ग कुछ भाग अपने 
-दाथ में करके, स्टन्का ने अपनी सेना का मुख डान की ओर फि- 
'राया | डान की ओर बढ़ते हुए स्टन्का की सेंट एक और कज्जाक 
'चीर से दोगई | उसका नाम वास्कलछ था । मध्य रूस में इस चौीर ने 
'भारी विजय पधापत की थी। तूला और वारोनेज के प्रान्तों में उसने 
बहुत ही लूट-मार की थी । इसके साथ मिल जाने से स्टन्‍्का 
की शक्ति ओर भी बढ़ गई । इसी बोच में दो बार सरकारी 
सेना के साथ स्टेन्का को मोर्चा छेना पड़ा । दोनों दी छड़ाइयों 
मैं स्टेन्का विजयी हुआ। जिस समय स्टेन्का अपने मार्ग में 
बड़े वेग से आगे बढ़ रदह्दया था, उस सप्तव आस्ट्खान के गव- 


